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[ सुख-दुःख किसी के भी सदा एक से नहीं रहते। परिवर्तन 
विश्व का नियम है। रथ के पहिए की तरह संसार 
की दशा ऊपर-नीचे घृम्तती रहती है । ] 


माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मुशी छेवीप्रसाद जी मुंसिफ इतिहास और 
विशेषतः मुसक्तिम-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता 
ओर प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कार्मों से वे जितना समय 
वचाते थे, बह सब वे इतिहास का अध्ययन ओर खोज करने 
अथवा ऐतिहासिक प्रंथ ल्षिखने में ही ज्गाते थे। हिंदी में 
उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक अंथ लिखे है. जिनका हिंदी- 
संसार ने अच्छा आदर किया है। 

श्रीयुत मुंशी देचीप्रसाद की चहुत दिनों से यह इच्छा थी 
कि दिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूपसे 
व्यवस्था की जाय | इस काय के लिये उन्होंने ता० २१ जून १६१८ 
को ३५०० रु० अंकित सूल्य और १०४०० रु० मूल्य के बंबई वंक 
लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किए थे और 'आदेश किया 
था कि इनकी आय से उनके नास से सभा एक ऐतिहासिक 
पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवी- 
प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला? प्रकाशित कर रही है। पीछे 
से जब बंबई चंक अन्यान्य दोनों प्रेसीडेसी बंको के साथ सम्मि- 
लित होकर इंपीरियत चंक के रूप में परिणत हो गया, तब सभा 
ने चंवई घंक के हिस्सों के बदले में इंपीरियल अंक के चौद्‌ह 
हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अश चुका दिया गया है, 
ओर खरीद लिए और अव यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली 
तथा स्वय अपनी पुस्तकों छी बिक्री से होनेबाली आय से चल 
रही है। मुशी देवीप्रसाद का वह दासपन्न काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा के २६ वे वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है। 


अपने विषय में 


दीपावली के दिन सिंध में, 


रात्रि की नीस्व निश्चलता में वायु के विशाल सागर को चोरती हुई 
गाड़ी अचानक डोक़ी स्टेशन पर खड़ी हुई। इधर उघर खलबली मची । 
यात्री जल्दी जल्दी सामान उतस्वा रहे थे | 

स्टेशन से बाहर आकर कुली ने पूछा--हजूर कहाँ जाना है ! मैंने 
कहा--'मोहदें जो दड़ो'छ | 

एक कौतूहल-पूर्ण द्वात्य की रेखा कुली के मुख-मडल पर दौड़ गई। 

कुछ छुण चुप रहने के बाद वह बोल उठा--हजूर, श्राज दीवाली 
का दिन है । इस खुशो के दिन लोग शहरों की रोशनी देखने जाते 
हैं। मुके श्राश्वय होता है कि श्राज आप एक उजाड़ शहर देखने 
क्यों जा रहे है| 


& साधारणत. यही नाम॒ प्रचलित है | पर मोढेरा ( उत्तर गुजरात 3 
से ठा० खेतर्सिह नारायण जी सिश्रण लिखते हें--“सिधी सापा में 
इसका शुद्ध वास 'मु्े जो डेरो! ( >मरे हुओं का दीला ) है” । यह 
सूचना पुस्तक छुप जाने पर पाप्त हुई । 

--प्रकाशक 
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अचमे में आकर मैंने गरीबी से कुल्से उस कुल्ी के शरीर को सिर 

से पैर तक देखा | यह घटना आज से ठीक पाँच व पूव की है | 
3 २८ ॥ . 

इस घटना का मुझपर बढ़ा प्रभाव पडा । उस दिन तक मैं भारत के 
एक वड़े समाज की श्रशानता के विषय में सोचता भर था, किंतु वह दिन 
उन कहानियों को प्रत्यक्ष रूप में भी ले आ्राया | मैंने उसी समय यह 
सकलल्‍प किया कि पुरातत््वविषयक कुछ पुस्तक हिंदी माषरा में लिखूँगा। 
तब से इन पाँच वर्षो में ससार ने अनेक दिशाओं में अपनी काया पत्नटी 
है और में भी ससार की क्रीडास्थली का एक ठ॒च्छु जीव होकर इन परि- 
वत्तेनों से ग्रक्कृता नही रहा हूँ | लगभग तीन वर्षों तक मैं मारत के विभिन्न 
प्रातों में सग्रह्मलय-रक्षण, पुरातत्व तथा कला की शिक्षा प्राप्त करता रहा । 
इस अव्यवस्यित जीवन से मेरे पुस्तक-लेखन के काय में बडो बाधा पडी | 
श्रन्य व्यक्तिगत वाघाशं ने भी मुझसे बदला चुकाने का यही एक उपयुक्त 
अवसर समझा । ऊिंठु श्राज की परिस्थिति-विशेष में भूत की प्रतिकूल 
घटनाएँ भी मुझे अनुकूल जान पड़ रही हैं। इस बीच पर्याध अवकाश 
पाकर एक लाभ तो म॒ुमे यह हुआ कि में सिंघु-सम्यता के अवशेषों का 
ध्यानपूर्वक एव प्रत्यक्ष अध्ययन कर सका । इसके अ्रतिरिक्त इस बीच मुमे 
इतिहास के श्रनेक विद्वानों से भेंट करने तथा उनकी कृृतियों को पढने 
का अवसर प्राप्त हुआ जिससे मेरे इतिहास-जान को नवीन चेतना 
प्राप्त हुई है । 

इस पुस्तक के लिखने में मेने पाडित्य की कत्रिम ममता तथा लोभ 
से दूर रहने का प्रयत्त किया है। प्रातःस्मरणीय पितामह भीष्म के शब्द 
“पक्की लोमो मह्मग्राहो लोभात्यायं प्रवतते” मुमे प्रतिक्षण सावधान करते 
रहे हैं, तथापि स्वाभाविक मनुष्य-प्रश्धत्ति के जारण मुझे अपनी धास्णाश्रों 
फो प्रकट करने में सकोच नहीं हुआ है। कह नहीं सकता कि मेरा इस 
दुरूद् विषय का विश्लेषण विद्वानों की कहाँ तक मान्य होगा । इधर हिंदी- 
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अभी तक भारत के प्रागैतिहासिक युग पर विशेष अनुसघान नहीं 
किए गए हैं | कुछ भूगमंशाज्रियों का ध्यान अवश्य इस ओर आकर्षित 
हुआ है, किंतु उनका ध्येय इतिहास-निर्माण नहीं है । यह निर्विवाद हे कि 
भारत में प्रागैतिहासिक युग की प्रचुर सामग्री है । क्या यह आशा करना 
अनुचित होगा निकट भविष्य में हमारे देश की कोई सस्या या इतिहासभ 
इस विशेष विषय पर श्रनुसधान कर भारत के प्रागेतिहा सक युग की 
सम्यता पर प्रकाश डालेंगे ९ 


इस पुस्तक के अनेक स्थलों पर मैंने तुज्ञनात्मक दृष्टिकोण का 
आश्रय लिया है और साथ ही अनेक लौकिक एवं धार्मिक पद्धतियों 
का उद्गम बतलाने का भी प्रयक्ञ किया है। फिर ऐतिहासिक काल में 
इन परंपराओं का क्या स्वरूप या और क्या रह गया है, इस प्रश्न पर 
भौ प्रकाश डालने की मैंने चेन्‍्ठा की है। वैदिक सम्यता का उल्लेख तो 
सभवत आवश्यकता से अधिक हो रहा है । किंतु इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं हे कि वैदिक तथा सिंधु-प्रात की सम्यताएँ एक सी थीं। अनेक 
विद्वानों का पदानुसरण करते हुए में मी सिंधु-सम्यता को अनाय॑ सभ्यता 
मानता हूँ । किंठ यहाँ यह कह देना भी उचित होगा कि इन दोनों सम्य- 
ताश्रों में कई बातों में समानता भी है | ऋग्वेद प्राचीन आर्य महर्षियों के 
शान तथा कई युगों को विशिष्ट सम्यताओं एवं सस्कृतियों का अक्षय भहार 
है और श्रनेक परपराश्रों का मूल जानने के लिये इस अ्रथ की शरण लेना 
परम श्रावश्यक है | 


इतिद्ास-निर्माण की सामग्री हमें केवल शुप्फ तथा रक्तहीन हड्डियों 
श्र नसों के रूप में प्राप्त होती है | इनमें न तो मनुप्य की कल्पना श्रौर 
न ऊिसी प्रकार का शब्दजाल ही सह्दायक हो सकता है | इस कठिनाई के 
कारण कदाचित्‌ कुछ पाठऊों को यह पुस्तक रूखी जान पढ़े | फिर मुझे 
अनेक अँगरेजी शब्दों के उद्दित हिंदी नाम मीश्रात्त नहीं हो सके दे | 
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शब्दों के लिये मुझे स्वय एक भाषाविद्‌ का चोल्ा पहिनना पड़ा है। मैं 
कह नहीं सकता कि मुझे अपने प्रयास में कहाँ तक सफलता मिली है, 
किंतु में श्रपने प्रेमी पाठकों के सम्मुख महाकवि ठुलसीदासजी के इन 
शब्दों को ही रख कर संतोष कर लेता हँ--- 
“समुक्ति विविध विधि विनती मोरी, कोड न कथा सुनि देइ हि खोरी”? 

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल रावबह्मदुर 
श्री काशीनाय नाययण दीक्षित, एम० ए०, एफ० आर० ए० एस० बी० 
ने इस पुस्तक के लिये पचीस ब्लाक तथा कुछ चित्रों के ब्लाक बनाने 
की अ्रनुमति देने की कृपा की है । समय समय पर आपने मुमे इस 
पुस्तक के संबंध में अनेक सलाहें भी दी हैं। आ्रापकी इन असीम कृपाश्रों 
के लिये में दृद्य से आपका *णी हूँ । कि 

खेद है कि कृतिपय कारणों से चित्र स० २०, २१ तथा २२ के ब्लाक 
नहीं बन सके हैं। 

इस पुस्तक की रुप-रेखा प्रस्ठुत करने में मेरे मित्र, प्रातीय सग्रह्य- 
लय, लखनऊ के विद्वान्‌ अध्यक्ष श्री वासुदेवशरुण अग्रवाल, एम० ए०, 
एलू-एल० बी० तथा मेरे श्रमिन्नहृदय श्री श्यामाचरण काला, एम० ए० 
ने बडी सहायता की है। मैं आप लोगों फा आमारी हूँ । 

जियोलों जिकल सर्व ऑँव इंडिया के डाइरेक्टर महोदय ने मुझे 
अनेक बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य पत्थरों के नाम बतलाने की कृपा की है, 
जिसके लिये वे घन्यवाद के पात्र हैं। 

इस पुत्तक की अधिकतर सामग्री मैंने सेंट्रल आरकियोलोजिकल 
ल्ायब्रेरी, नयी दिल्लीः इंडियन म्यूजियम आरकियोलॉजिकल सेक्शन 
लायब्रेरी, कलकत्ता; इंपीरियल लायब्रेरी, कलकत्ता; प्रिंस आँव वेल्स म्यूजि- 
यम लायब्रेरी, ब्वई, पब्लिक लायब्रेरी, इलाहाबाद तथा वनारस हिंदू 
युनिवर्सिये लायब्ेरी से संचय की हे। मुझे इन सत्र युस्तकालयों के 
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अस्यक्षों ने अनेक प्रकार कीं स॒विधाएं दी हैं, जिसके लिये मैं उनका 
कृतज्ञ हूँ । 

मेरे गुर डा० रमाशकर त्रिपाठी, एम० ए० पी०-एच० डी० 
( लद॒न ) ने इस पुस्तक के कुछ अध्यायों को देखने की कृपा की है ) 
में आपके प्रति कृतशता प्रकट करता हूँ | 

काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने इस पुस्तक का प्रकाशन-भार लेकर 
हिंदी साहित्य के एक बढ़े अ्रभाव को पूरा किया है। सिंघु-सम्यता संबंधी 
जो थोडी पुस्तक हैं भी वे एक तो श्रैंगरेजी भाषा में हैं और दूसरे उनका 
मूल्य भी बहुत अधिक है। सभा ने इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा इन 
कठिनाइयों को दूर कर दिया है। इस काय के लिये सभा के अधिकारीगय 
तथा भारत कलाभबन के प्राण भी राय कृष्णदास मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। 

अत में मे इतिहास के उन उद्मट विद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता 
ज्ञापन करता हूँ जिनसे मिलय्र तथा जिनके लेखों को पडकर मेरा इति- 
हास-शान अनेक दिशाश्रों में श्रालोकित हुआ है । 

तीन वर्ष के श्रविश्रात जीवन के पश्चात्‌ एक बार फिर विद्यार्थी- 
जीवन की ओर लोटना मेरे जीवन की एक असाधारण धटना हैं | कदा- 
चित्‌ भगवान्‌ बुद्ध का स्नेहमय आदेश था कि मैं त्रिघर्म तथा सस्कृति 
की इस अनुपम त्रिवेणी श्री पुएया वाराणसी में आकर अपवे जीवन को 
अतिम शिक्षा अहण करूँ | 

यदि इस पुस्तक के पन्नो पर इृष्टिपात करने से भारत के थोड़े से भी 
व्यक्ति प्राचीन भारतीय सस्कृति की आत्मा तथा वात्त्तविक मूल को पहि- 
चानने में समथ हो सके तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूँगा। 


चितरजन एपेन्यू, 


साउय, कलकत्ता सतीशचन्द्र काला 
दीपावली, स० १६६७ 
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मोह जो! बढ़! तथा खिदु सल्यत्ता 
प्रथम अध्याय 


सिंधु प्रांत 


सभ्यता आवशध्यकतान्ोों की जननी है ओर आवश्यकताएँ 
आविष्कारों की व्त्पादिका होती हैं। इसी परम सत्य के शनु- 
सार भलुष्य को गवेषणात्मक प्रवृत्ति कर्मण्य होती है और चह 
एक अपूर्व उत्सुकता से अभिभूत हो जाता है। अतरात्मा से 
प्रश्त उठते हैं--ससार ज्ञो पहले था, वही अच भी है, या अब 
परिवर्तित रूप मे दृष्टिगोचर होता है ? यदि परिवर्तन हुआ तो 
किन परिस्थितियों में और कैसे तथा कब ? क्या मल॒ष्य की ही 
तरह सच बस्तुएँ आयुक्रम के अधीन हें ? इत्यादि । यही जिज्ञा- 
साएँ किंवदतियों और दंतकथाओं की ओर सनुष्य के ध्यान को 
आकृष्ट करती हैं । इनके विश्लेषण की ओर वह प्रद्नत्त 
हो जाता है। 

हम आज सभ्यता की पराकाछ्ठा को पहुँचे हुए हैं । इस सीढ़ी 
पर पहुँचकर हम पीछे देखने के लिये उत्सुक हो रहे हैं । हमे ध्यान 
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मोह जो दद्दोः तथा खिल सब्यत्ता 
प्रथम अध्याय 


सिंधु प्रांत 


सभ्यता आवश्यकताओं की जननी है और आपवश्यकताएँ 
आविष्कारो की उत्पादिका होती हैं। इसी परस सत्य के शअन्नु- 
सार मनुष्य को गवेपणात्मक प्रवृत्ति कमेस्य होती है और वह 
एक अपूर्व उत्सुकता से अभिभूत द्वो जाता है। अतरात्मा सें 
प्रश्न उठते हैं--ससार जो पहले था, वही अब भी हे, या अब 
परिवर्तित रूप में दृष्टिगोचर होता है ? यदि परिवतेन हुआ तो 
किन परित्थितियों में ओर कैसे तथा कब ? क्ष्या सलुष्य की ही 
तरह सच चस्तुएँ आयुक्रम के अधीन हैं ? इत्यादि । यही जिज्ञा- 
साएँ किंबद्तियों और दतकथाओं की ओर मनुष्य के ध्यान को 
आकृष्ट करती हैं । इनके विश्लेषण की ओर चह प्रवृत्त 
हो जावा है। 

हम आज सभ्यता की पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं । इस सीढ़ी 
पर पहुँचकर दम पीछे देखने के लिये उत्सुक हो रहे है । हमे ध्यान 
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घ्तेहे जोः दुल्ढोः तथा शक सतध्यतताः 
प्रथम अध्याय 


सिंधु प्रांत 


सभ्यता आवश्यकताओं की जननी है ओर आवश्यकताएँ 
आविषप्कारों की उत्पादिका होती हैं। इसी परम सत्य के अनु- 
सार मनुष्य को गवेषणात्मक प्रवृत्ति कर्मय्य होती है और वह 
एक अपूर्य उत्सुकता से अभिभूत हो जाता है। अतरात्मा में 
प्रश्न उठते हैं--ससार जो पहले था, वह्दी अब भी है, या अब 
परिवर्तित रूप से दृष्टिगोचर होता दे ? यदि परिवतेत हुआ तो 
किन परिस्थितियों में और कैसे तथा क्र ? क्या मनुष्य की दी 
तरह सच चस्तुएँ आयुक्रम के अधीन है. ? इत्यादि | यही जिज्ञा- 
साएँ किंवदतियों और दंतकथाओं की ओर मनुष्य के ध्यान को 
आकृए्ट करती हैं । इनके विश्लेषण को ओर वह प्रवृत्त 
हो जाता है। 

हम आज सभ्यता की पराकाछ्ठा को पहुँचे हुए हैं। इस सीढ़ी 
पर पहुँचकर हम पीछे देखने के लिये उत्सुक हो रहे है । हमे ध्यान 


( २) 


हो आता है अपने वेदिककालीन आरययों का, उपनिषद्‌, त्राह्मण, 
रामायण, महाभारत ओर पुराण निर्माणकर्त्ताओं का और 
तदूगत महापुरुषो का वथा आज अविश्वसनीय सभ्यता के 
अगो का। हम आश्रय करते हैं राम ने समुद्र में कैसे पुल 
बॉधा होगा ? पुष्पक-विसान कया वस्तु रही होगी ? महाभारत 
के युद्ध में अठारह अक्तौदििणी सेना और उसके योद्धाओ ने कैसे 
वे सब विचित्र कोशल दिखलाए दोंगे। योरप के वेज्ञानिक 
आविष्कारों से प्रभावित होकर हम सोचने लगते हैं क्‍या हमारे 
यहाँ भी ऐसे मनीषी हुए हैं ? दम पढ़ते हैं, ससार की समस्त 
ज्ञानराशि मनुष्य की मस्तिष्क-कक्षाओं में चेतन और अधचेतन 
अवस्थाओ में रहती है। विचार आता है--प्राचीन काल में भी 
तो रद्दी होगी। यही विचार एक से एक श्र खल्ा-बद्ध होकर 
हमको इतिहास के श्रादिकाल तक ले जाते हैं । लेकिन हमारी 
तत्त्वान्वेपण-प्रवृत्ति इतिहास की दीवारों को भेदकर “उस पार? 
मोकने के लिये उत्सुक हो उठती है और परिणाम-स्वरूप हमारा 
ध्यान पुरातत्त्व विभाग पर जाता है जो अपने कार्य्यों से ससार 
के ज्ञान-साडार को भर रद्दा है। 

खोज और अन्वेपण से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक ससक्ृति की 
आयु होती हे--उसको वाल्य, युवा तथा बृद्धाचस्था होती है । 
हमारी आज की सस्क्ृति एवं सभ्यता का भी कोई न कोई स्वरूप 
तथा आधार रहा होगा । 

सस्क्ृति के तत्त्वान्वेषण के लिये आज़ की वैज्ञानिक सुवि 
घाओं ने मार्ग सरल कर दिया है। भूगर्भ-विद्या के प्राप्त ज्ञान के 
आधार पर प्रथ्वी के पत्तों को उखाडकर आचीन सस्कृति को 
प्रकाश में लाया जा रहा है। पात्रो की सहायता से खोदी हुई 
वस्तुओं की आयु नापी जा रही है ओर इन सब साधनों से ५००० 


सा , 


वर्ष पहले तक के मनुष्यों के रहल-सहन और साधारण सस्कृति का 
अंदाजा लगाया जा सका है। 

अगरेजी साम्राज्य स्थापित होने पर लोगों में भारतीय इति- 
दास को जानने का प्रवल इच्छा हुई। अठारहवों सदी के अंत में 
भारतीय इतिहास के भग्नावशेषों को खोज जनरल सर अलेक- 
जेंडर कर्निंघम ने की। उन्होने हुयेनसांग के भ्रमणन््र्थों की 
शरण ली ओर बहुत से भाचीन स्थान ढूंढ निकाले। उनकी 
खोजें महत्त्वपूर्ण तो हैं. किंतु नवीन प्रकाश पड़ने पर आज उनकी 
अनेक धारणाओं का खडन होता जा रहा है 

सन्‌ १६०० ई० में भारत के भुतपूव॑ वायसराय लाड कर्ज 
ने एशियाटिक सोसायटी आॉव वगाल की एक सभा में भाषण 
देते हुए कहा था-- 

“असीरिया, मिश्र तथा योरप के कुछ भग्नावशेपों के साथ 
तुज्षना करने पर अधिकतर भारतीय भग्नावशेष अधिक प्राचीन 
नहीं ठहरते । यह हो सकता है कि सेरी धारणा सरेहजनक हो, 
किंतु भेरा विचार है कि प्राचोनतस स्मारक सिन्‍्न-भिन्न 
प्रकार की कला तथा शिल्प से सुसज्जित सॉँची का स्वृप है, 
जिसकी वेदिका का निर्माण ६० पू० तीसरी शताब्दी के लगभग 
हुआ होगा । उस ससस चाल्डिया के राज्ममहत, मिश्र की गुफा 
ससजिदें तथा पिरेमिड सैकड़ों वष प्राचीन हो चुके थे। भारत से 
एथेन्स के पैरेथियोत के सदश कोई अन्य इसारत नहीं है&8 (? 

पुरातत्त्व-विभाग के स्थापित होने से पदले भारतीय इतिहास 
की बहुत कंम चृष्ट सामग्री थी। यह रुत्य है कि दृत-कथाओं के 


# प्रोसिडिग्न आँव दी एशियायिक सोसाइटी आँव बंगाल १६००, 
प्रृू० १५७ ) 
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श्राधार पर भारत का एक सुचारु इतिहास वन सकता था, किंतु 
उसकी सत्यता पर सभी सेह करते | क्योंकि स्वभावनः मनुष्य 
प्रत्येक घटना फी सत्यता के लिये प्रमाण मॉगता है | परिणामतः 
लोग भारत की धार्मिक महत्ता, उसके पारलौकिक, लौंकिक-दुशन 
तथा आचार-विचार की श्रष्ठत को मानते तो अवश्य थे, कितु 
भारतीय इतिद्दास की सामग्री को वे वहुत पीछे नहीं ले जाते थे । 
भीठा, राजगृह, पाटलिपुत्र, वेशाली आदि स्थानों की खुदाई में 
भी ऐसे काई महत्त्वपूर्ण अवशेष प्राप्त नहीं हुए जिनसे कि अति 
प्राचीन समय पर छुछ प्रकाश डाला जाता । 

कितु सन्‌ १६२२ ई० में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक 
महत्त्वपूर्ण काय्ये कर डाला । इस साल प्रागेतिहासिक युस की जो 
वस्तुएं मोहे जो बढ़ो से मिलीं, उन्होंने भारत के 'अधकारमसय युग 
पर नवीन प्रकाश डाल दिया है। यदि आज लाडे कर्जन भी यहाँ 
पर होते तो प्रसन्नता के साथ, अपनी धारणा में परिवतेन 
करते हुए अपने झो गोरवान्वित समभते। वास्तव में लाडे 
कजन का ध्येय भारतीय इतिहास की मद्दत्ता को कम करना न 
था। कजन सोंदय के अनन्य डउपासक थे, ओऔर वे पस्त 
सभ्यताओं के मनुष्णो तथा अवशेपों का विशेष आदर करते थे। 

गत ४० वर्षों में भीठा, पाटलिपुत्र, तक्षशित्ञा, बेशाली, 
सारनाथ, सहेत महेत, लोरिया नदनगढ़, पहाडपुर, राजयृह, 
नालदा आदि आदि प्राचीन स्थानों में पुरातत्व विभाग ने 
विशवद खुदाइयों की हैं। प्रसन्नता की वात है कि इन स्थानों 
से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर भारत का बहुत छुछ इतिहास 
ज्ञात दो गया है। 

यदि आज ये वस्तुएं हमारे सम्मुख न होतीं तो हम भारतीय 
इत्तिहास के विपय में छुछ न जान पाते। चिरकाल से भारत 


( ४ ) 


भविष्यवादी रहा है। यहाँ के ऋषियो ने भूत को नापने या 
उसको चिरस्थायी रखने की कोई चेष्टा नहीं की । क्योंकि बीतचा 
काल उनके लिये विशेष महत्त्व का नहीं था। इसका कदापि 
यह ऋअर्थ नहों है कि पारलोकिक विपयों के चिंतन में संलग्त 
होने के कारण, प्राचीच ऋषि-मुनि इतिहास से उदासीन रहते 
थेक। प्राचीन काल में इतिहास की महत्ता जानते हुए भी 
ऋषि मुनि भूत को भूलना चाहते थे | वे सवेधा वरतेसानवादी थे । 

कितु उन्होंने इतिहास को स्थायी रखने का कोई प्रयत्त नहीं 
किया। यदि उन्होने हिरोडोटस था टेसिटस की तरह ऐतिहासिक 
राजवंशावलियो तथा घटनाओं को श्ृंखलावद्ध रख छोड़ा होता, 
तो आज हमें भारत की अनेक विडम्बनाओ के लिये अंधेरे मे 
व्यर्थ नहीं सटकना पड़ता । 

अब सिंधु प्रांत की खुदाइयो तथा सलुष्यों के दृष्टिकोणों सें 
परिवत्तन होने के कारण भारत का एक नवीन इतिहास वन गया 
है। अनेक सारतीय तथा वदेशिक विद्वानों ने यह भो स्वीकार 
किया है कि सिंधु प्रात की सभ्यता, सभ्यता तथा संस्कृति के 
जन्मदाता समझे जानेवाले देशों, मेसोपोटेसिया तथा मिस्र से 
अनेक दिशाओं सें चढ़ चढ़कर थी । 

इस सभ्यता को सम्प्रति हम सिधघु-सभ्यता कहेंगे, क्योकि 
इसको उत्पत्ति तथा विकास सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था। 
ससार के इतिद्दास में नदियां ने कई सभ्यताओ को जन्म दिया है। 
एक युग था जब कि वीरान तथा असर देशों को छोड़कर लोग 
नदियों के तट पर चसते थे। यहाँ पर उबेरा भूमि के कारण 


# इतिहासः पुराणं च पश्चमो वेद उच्यते |--छान्दोन्‍्य उपनिपद्‌ 
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उनकी भोजन-समस्या सुलक जाती थी। घास ओर पानी की 
सुविधाओं के कारण वे मवेशियों को भी पाल सकते थे | ऐसी 
सुविधाजनक परिस्थिति मे रहकर, उनकी कल्पना जाग्रत हो उठी 
ओर परिणाम-र्घरूप उन्होने अनेक ऐसी वस्तुओं तथा विचार- 
धारा का निर्माण किया जिनसे कि कालांतर में एक विशिष्ट 
सभ्यता वन गई । सिंधु, नील तथा फरात नदियों के तट पर 
इसी प्रकार से सभ्यताएँ उत्पन्न हुई । 
नदियों की इस सुदर ढेन से प्रसन्न होकर ऋग्वेद के ऋषि- 
मुनियों ने भारत की नदियों के यश के सुंदर गान गाए-- 
इम में गगे यमुने सरस्वति शुद्॒द्रि-स्तोम सचता परुष्णया । 
असिक्त्या मरुद्घे-वितस्तयाजीकीये श्रुगुह्मया सुषोमया।॥ 
( ऋ० १०, १५, ५ ) 
सिधु नदी के तट पर एक समय सिंघु ध्रांत का एक अज्ञात 
नगर वसा था। आजकल इस स्थान के लिये 'मोहें जो दडो” 
कहते है, जिसका अर्थ सिधी भाषा में 'मृतको का स्थान! होता 
हे। यह स्थान सिंधु प्रात के लरकना नामक प्रदेश में स्थित है । 
यहाँ जाने के लिये एन० डबल्यू० आर० के डोक्री नामक स्टेशन 
पर उतर जाना पढ़ता है। यहाॉसे 'ोहें जो दड़ो? आठ मीह 
की दूरी पर है । 
मोह जो दडो शब्द सिधु-प्रात से नवीन नहीं था। आपसी 
बातचीत में लोग प्राय इसका वर्णन किया करते थे। शआजकल 
तो भारत में प्राचीन स्थानों का महत्त्व बढ गया है। लोग 
प्राचीन वस्ठुओ की खोज से प्राचीन टीलो का भ्रमण करते रहते 
हैं। किंतु छुछ वर्ष पहले इने-गिने व्यक्तियो ही की दृष्टि प्राचीन 
फेंडडरो की ओर जाती थी । माह जो दबड़ो का दृश्य उप्त समय 
देखने में बड़ा विचित्र था। लगभग २६६ एकड़ भूमि पर 
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असंख्य निष्पाण एवं सैकड़ों पणो की ठोकरे खाकर भी जीवित 
रह सकनेवाली इंटें तथा मिट्टी के धततेत पड़े थे। एक समय तो . 
इस इंटो द्वारा बनी दीवारों ने संपन्न लोगो को आश्रय दिया 
होगा और मिट्टी के बतेतों ने सैकड़ों लोगो की छुघा और 
पिपासा शांत की होगी । शताव्दियों तक इस नगर के भम्न रूप 
को देखनेवाले केवल वनचर, उलूक तथा कीड़े-मकोड़े रहे । इन 
टीलो के ऊपर अनेक नदी तथा नाते फूद पड़े थे। यह स्थान 
बड़ा भयानक तथा सुनसान दिखलाई देता था। 

पुरातत्व बिसाग के अफसरो ने कई बार इन दीत़ों का 
निरीक्षण किया किंतु सन्‌ १६४२ ई० तक यहाँ पर कोई खुदाई 
का काय्य प्रारभ नहीं किया जा सका। सन्‌ १६२२ ६० सें 
( अच स्वर्गीय ) श्री राखालदास वनर्जी इस स्थान पर स्थित 
कुपाण-कालीन विहार तथा स्तृप के चारो ओर खुदाई कर रहे 
थे। इस चौद्ध विहार पर कई युणगो की इटे लगी थीं। स्तृूप 
से २० फ्रीट को गहराई पर सबसे पहला प्राकार मृज्ष था। 
अचानक खुदाई मे श्री बनर्जी को प्रागैतिहासिक युग की मुद्राएँ 
मिल गईं । ऐसी ही अनेक मुद्राएँ कई वर्ष पूव सर कनिघस ने 
मोंटगोसेरी नामक प्रदेश सें स्थित हड़प्पा गाँव से प्राप्त कर ली 
थीं। कनिंघम सहोदय ने हड़प्पा के टीलो पर साधारण खुदाई 
भी की । उन्हे कुछ पत्थर के हथियार तथा एक मुद्रा भी मिली । 
इस सुद्रा पर कूबड़दार बेल का चित्र था। उस समय कर्निंघस 
साहब की घारण थी कि यह मुद्रा भारतीय नहीं कितु वेदेशिक 
हे । श्री वर्ज़ी को शीघ्र द्वी इस स्थान की प्राचीनता का पता 


& कनिंबम--आरकियोलों जिक्स सर्व रिपोट, श्८७५, जिल्द ४. 
पृ० १०८ । 


की, 


लग गया | उत्सुक होकर बनर्जी महोदय ने स्तृप की ओर का 
पूर्वी भाग तथा निकट के ही दो अन्य टीलों को खुद्वाया | उनका 
अनुमान था कि नीचे की तहें स्तूप के मिमौणकाल से तीन चार 
सौ वर्ष प्राचीन हैं । प्रागैतिहासिक युग की नालियाँ तथा कमरे 
भी श्री बनर्जी ने खोदे | इन महत्त्वपूर्ण खुदाइयों के कारण भार- 
तीय सरकार के पुरातत्व विभाग ने विशद्‌ योजना से इस स्थान 
पर खुदाई प्रारम की । दस वर्षो के अद्र यहाँ पर जो बस्‍्तुएँ 
प्राप्त हुई हैं उनसे ही इस स्थान की महत्ता का पता चल गया है। 
बनर्जी मद्दोदय के वाद सर जॉन माशंतल्र, डा० अन॑स्ट मैके, 
श्री काशीनाथ दीक्षित तथा श्री (ञव स्वर्गीय ) दयाराम 
साहनी का कार्य विशेष महत्त्वपूर्ण रहा। उधर हड्प्पा में 
श्री दूयाराम साहनी तथा श्री माधवस्वरूप वत्स ने भी अनेक 
महत्त्व की खुदाइयों कीं | सिधु-प्रात की तीहुण जलवायु में इन 
अफपरो ने जिस त्याग एवं साधना से काय्य किया उसके लिये 
सारा ससार इनका चिर ऋणी रहेगा । आज मोहे जो ढडो तथा 
हड्प्पा मे स्थानीय सग्रहालय भी स्थापित कर दिए गए हैं जहाँ 
पर पुरातत्त्वप्रमी, नगर-शेज्ञी तथा अन्य बातो के साथ-साथ, 
यहाँ से प्राप्त वस्तुओं का भी अवलोकन कर सकते हैं । 

जब मोहें जो दडो तथा हडप्पा में खुदाइयों हो रही थीं तो 
पुरातत्व के पड्ितो ने यह अनुमान किया कि यह स+यता एक ही 
दो स्थानों तक सीमित नहीं रही होगी । सर्वप्रथम इस सभ्यता के 
अवशेप ढूँढने के लिये सर ओरियल स्टाइन तथा मि० हारम्रीग्ज 
ने बलूचिस्तान तथा गिड़ोशिया मे भ्रमण किया और भाग्यचशात्त्‌ 
उन्हें अपने अपने परिश्रमों का डा त फल्त प्राप्त हुआ | इन पडितों 
की खुदाइयों तथा खोजो से ज्ञात हुआ दे कि सिंधु-सभ्यता भाग्तीय 
सीमा को लॉयकर बलूचिस्तान तथा गिड़ोशिया तऊ पहुँची थी । 
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श्री ( अब स्वर्गीय ) एन० जी० मजूसदार ने सिंघु प्रांत के 
विभिन्न स्थनों में दौरा किया । उन्होंने किर्थर पहाड़ी के समा- 
नांतर बसे प्रागेतिहासिक स्थानों का निरीक्षण किया। उनके 
अनुसार हैदराबाद (सिंधु प्रांत) से लेकर जैकोबाबाद तक 
प्राचीन उपनिषेशों या नगरों की एक पंक्ति थी। १६३६ ४० में 
श्री मजूमदार फिर सिंधु प्रांत के द्वितीय निरीक्षण के लिये नियुक्त 
हुए; किंतु खेद है कि उन्हें कुछ डाकुओ ने दादू नासक स्थान में 
मार ढाला | उनकी मृत्यु से भारत का एक प्रगाढ़ पुरातत्त्व- 
पंडित खो गया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अपने युग से हड़प्पा तथा 
सोहें जो दडो राजधानियाँ थीं । इस समय के ठेखने से तो यही 
विदित होता है कि हड़प्पा आकार में सोहें जो ढड़ो से बड़ा है। 
एक चार उजड जाने पर संसवतः किसी भी प्रागेतिहासिक स्थान 
पर नगर नहीं चसाए गए। यहाँ तक कि कुछ के निक्रट तो 
बाद की वसाकत के चिह्न तक नहीं दीख पड़ते | केवल सेकड़ो 
बप॑ बाद बोद्ध धर्म के प्रचलन के साथ साथ मोहें जो दढ़ो 
में एक बौद्ध स्तूप तथा विहार बना । मुद्राशास्र के आधार पर 
कह्दा जा सकता है कि यह विहार कुपाणवंशीय नरेश चाशुद्देव के 
काल से चल् रहा था। ईसबी पॉचरवी या छुठी शताब्दी 
तक के सिक्के यहाँ पर भाप्त हुए हैं। संभवतः यह स्थान ईसवी 
१४० से ५४०० तक जाग्रत रहाऊ । 

गत कुछ वर्षों में भारत के कई प्राचीन नगर खोदे गए हैं, 
कितु इनमें अधिकतर खंडित अवस्था से पाए गए हैं। संतोष 
का विपय हे कि मोह जो दड़ो के सकान तथा दीवारें भारत के 
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अन्य दवे नगरो से बहुत सुरक्षित हैं। इसी कारण निम्संकोच 
यह्‌ वतलाया जा सकता है कि इस नगर की निर्माण-प्रणाली 

मिस्र तथा वेवीलोन से उच्चतर है# । 

मोहें जो दढड़ो में पाई गई वस्तुओं से पता चलता है कि यह 
नगर समृद्धिशाली था । इसका वास्तु तथा आरोग्यरक्षण विभाग 
सभ्यता की किसी उच्च दशा में द्वी उत्पन्न हो सका द्ोगा । जीवन 
की कतिपय सुविधाएँ भी लोगो को उपलब्ध थीं । 

आज नहरों के जाल विछाए जाने के कारण सिधु प्रांत फिर 
से उपजाऊ बना दिया गया है। किंतु प्राचीन काल मे यहाँ 
प्राकृतिक साधनों से प्राप्त जल की आवश्यकता न थी | समय 
समय पर इस प्रात के निवासियों को प्रचुर मात्रा में बरष्टि का जल 
उपत्षव्ध हो जाया करता था। 

भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कोई नगर वह्ठीं पर वस सकता 
है जहाँ पर कि खेती, पशु-पालन तथा रहदन-सहन की अन्य 
सुविधाएँ हों । चीन के गोबी, अफ्रिका के सद्दारा और राजपूताना 
के रेगिस्तानो में बसने की स्वप्न में भी मनुष्य चेष्टा नहीं करेगा | 
मनुष्य सदैच अनुकूल जलवायु के स्थानों को अपने निवास के 
लिये द्वंढ़ता है | मोहे जो दडो तथा हृड़प्पा के बसने से पहले 
इन सभी बातों को देख लिया गया द्वोगा। नालियों की प्रचुरता 
से सिद्ध द्वोता है. कि प्राचीन काल में सिंघु-प्राव मे जल की 
कमी न थी। नम जलवायु को पसद करनेवाले पशु जैसे 
गेडा तथा भेस का चित्रण प्राय मुद्राओं पर दीख पढता है। 
वाघ का कोई चित्रण न पट्टियों पर है और न मुद्राओं पर, क्‍योंकि 

# प्रोग्रेस आँब साइस ब्यूरिंग दि पात्ड ट्वूदी फाइव इ्य्स 
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वाघ सदैव सुखी हवा को पसद करता है। पत्तियों, तथा बृक्षो 
के चित्रण से सो ज्ञात होता है कि वहा सु दर हरे भरे बृत्त थे। 
फिर मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा ( निम्त तत्न ) से पकाई हुए ईटे 
ही प्रयुक्त हुई हैं। ऐसी ईटो पर पाती अपना असर नहीं 
करता । पकाई हुई ईटो में अधिक खर्च ्गता है। और 
यदि सिंधु प्रात निवासियों को वर्षों का भय न होता तो ये 
अचश्य सस्ती तथा कच्ची इंटो को द्वी इमारतों में कास से 
लाते | फिर कच्ची ई टें कमरो को ठडा भी: रख सकती थी। 
ओर इस वात को अवश्य सिंधु प्रांत निवासी जानते थे। कितु 
उन दिनो वहाँ का जलवायु इतना गरम नहीं था, जितना 
कि आज कलत्ञ है# | 

मुसलमान तथा अरब इतिहासज्नो के भ्रमण-वृत्तांतो में हम 
सिघु प्रांत मे वर्षा ऋतु और वो होने का वर्णन पाते हैं । अमीर 
तैमूर के धावे (सन्‌ १३६८ ई० ) तथा आईने अकवरी की 
समाप्ति ( सन्‌ १५६५-६६ ई० ) तक के २०० वर्षो' में ही सिंधु 
प्रांत की जलवायु में विशाल परिवर्त्तन हो चुके थे। १८६९ ई० 
में डेविड रौस ने लिखा था--सिंघु प्रात से कभी वर्षो नहीं 
होती । कभी कमी तो लगातार यह देश जल-विद्दीन रहता है। 
वेस्टसेकोट ने लिखा द्वे कि एक बार वीस चर्ष तक सिंधु-पंत 
में वपो नहीं हुई | इन भ्रसणकर्ताओ के वर्णनो से ज्ञात होता 
है कि सन्नह्ची तथा अठारदरवी शताब्दी तक सिंधु प्रांत जल के 
लिये तरसने लगा था। आज सिंधु प्रांत का जलवायु विचित्र 
है । जाड़े मे तो चुभती हुई ठडी द॒चाएँ चलती हैं और. भीष्म 
ऋतु सें भयकर गर्सी पड़ती है । गर्मी के तापक्रम का ओझऔसत 
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६४ डिग्री और जाडो का ६० डिग्री है। किंतु ग्रीष्म ऋतु में 
तापक्रम कभी कभी ११४ से १२० डिग्री तक पहुँच जाता है । 
प्राचीन सिंधु-प्रांत की समृद्धि केवल वर्षो ऋतु पर ही नहीं, 
वरन्‌ सिंधु नदी के जल पर भी अवलवित थी। प्रति वर्षे 
बफ के गलने पर. यह नदी मैदानो में पुलिनमय ससिट्टी तथा जल 
पहुँचाती थी | इसकी लम्बाई घुमाओं के सहित इस समय लग- 
भग ४८० मील है । कितु जहाँ सिंधु नदी से इतने लाभ थे, वहाँ 
इससे हानियों भी कम नहीं थीं। लोगों को समय समय 
पर भयंकर बाढ़ों को आशका रहती थी । उनको अपने जीवन 
तथा मकानो को सुरक्षिव रखने के उपचार हूँढ़ने पढ़ते थे । चर्षे 
में कभी कभी सिंधु नदी में इतनी भयकर बाढ़ें आती थीं कि 
इसके तट पर बसे लोगों को अपने प्राण वचाकर, रात्रिद्दो या 
द्विस, भागना पढ़ता था। फिर सिंघु नदी इन नगरों को 
अपने आऑचल में सदैव के लिये छिया लेती थी। किंतु यहीं 
तक इन आतको की इतिश्री नहीं थी। यह नदी तो अपने 
पुलिन तक को वदल ठेती थी । फिर मनुष्य अपना सब छुछ 
खोकर जहाँ पंर वे पानी के चश्मे या सोते देखते, बस जाते। 
पानी की नहरों से भी प्रायः काम चत्न जाया करता था। 
पोखरन गाजीशाह, डामबूथी, बधनी नामक स्थान ऐसे ही 
जल्न की सुविधा के स्थानों में बसे थे। ये सभी स्थान सिंधु 
नदी से दूर बसे हैं। । सिंघु नदी के स्थायी पुलिन न होने का 
परिणाम यह भी हुआ कि इस प्रात की कोई भी राजधानी 


5 इपीरियल यजेटियर आँव इंडिया, १६०८, जि० २२ प्रु० 
३६३॥ 
पे श्रा० स० मे० नं० ४८, ४६० १४६ | 


( १३ » 


अधिक समय तक नहीं रही । थोड़े वर्षों के अंतर्गत कई नगर 
इसके तट पर बसे और फिर नष्ट हुएए8 । 

पयरव इतिहासज्ञों ने लिखा है कि उनके काल सें सिध से 
सचसे बढ़ी नदी 'सिहिरान! थी। इृश्तखारी? मे लिखा है कि 
घपिंघ की नदी ( जिसे सिंध की मिहिरान कहते हैं ) का उद्धम- 
स्थान एक पर्चत पर है जिससे कि जिहूं की शाखाएँ निकलती हैं । 
पद॑त से निकल कर मुल्तान के निकट होकर, मिहिरान बस- 
मिद और अलोर की सीमा को पार करती है ओर फिर सन- 
सूरिया द्वोते हुए देवाल के पूर्व में गिरती है। सिंध रुद यहाँ 
से तीन दिल के रास्ते पर है। सिहिरान के साथ सिलने से 
पहले भी इसका पानी वड़ा सीठा है। इन इतिहासज्ञो ने तोन 
नदियों (१) सिंघु या आधे सिंघ (२) विश्वाह (व्यास) 
तथा (३ ) हक्का वा हिंद या सिंध सागर का सुंदर वन किया 
है । लगभग इन सव नदियों का पानी जसा होकर सिहिरान 
में जाता था | मुल्तान से आगे जाकर ये सव नदियाँ दोशे 
आव ( आधुनिक साहिव 9) सामक स्थान पर मिलती थीं ॥ 
अरब विजय के समय सिधु प्रात में सबसे बडी नदी हक्ता थी। 
इसकी दो शाखाओं सें से एक पश्चिम की ओर अलोर के 
निकट होकर बहती थी । डेल्टा पहुँचकर एक तो सीधे समुद्र से 
तथा दूसरी कच्छु की खाडी में गिरती थी। ऐसा प्रतीत होता 
है कि वार-वार पुलिन चदलने से इक्ता की शाखाएं भी प्मलग- 
अलग हो गई । हक़ा नदी रवय भूमि के अंदर कई स्थानों 
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लुप्त दो जाती थी। यह हक्ता शायद वेदों मे वर्णित सरस्वती 
नदी है# । अमरकोष में वर्णित यह नदी इस प्रांत को उदीच्य 
तथा प्राच्य भागों में बॉटती थी । 

समभवत. चौददवों शताब्दी के मध्य में सिंघु नदी ने अचानक 
मिहिरान को छोड़ दिया | मेजर रेवर्टी इसका कारण भयकर वाढ 
का आना बतलाते हैं।। इस समय दो नदियाँ समानांतर रुप में 
समुद्र में गिरती थीं । 

अब थह देखना है कि सिंधु प्रांत के इतने ऐश्वय्येशाली स्थान 
कैसे अधकार में विज्ञीन हुए। मोहें जो दड़ों तथा हृड़प्पा को 
शायद कभी किसी बाहरी शत्रु ने बुरे ढग से नहीं लूटा था । 
भारत के प्राचीन नगरों का नाश तो क्रर या बबेर जातियों ने, 
जिन्हें हिंदू धर्म और सस्क्ृति से घृणा थी, किया। किंतु सिंधु 
प्रात के नगरो का नाश पोषण करनेवाली प्रकृति ने ही किया | 
एक ओर तो जलवायु में परिवत्तेन हुए और दूसरी ओर वाढ़ों 
का आतक रहा। 

जलवायु-परिवत्तेन के कई कारण बतलाए गए हैं । जलवायु 
विशारदों का मत है दििम युग तथा उसके पूर्वेवर्ती युग में उत्तर 
वेगानिल्न कटि आकेटिक के दबाव से दक्षिण की ओर खिसक 
गई। इस धारणा के अनुसार सहारा, मिश्र, अरब, मेसो- 
पोटेमिया, फारस, बलूचिस्तान तथा सिंधु ग्रांत में एक बार सुद्र 
चर्षा होती थी । 

सर जॉन माशल कहते हैं कि मौसमी हवाओं के रुख 
में परिवर्तन होना द्वी मोहें जो दड़ो के नष्ट होने का कारण 
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है*। मौसमी हवाएँ बरावर अपना रुख बदलती जा रही हैं। आज- 
कल की दो मौसमी दृचाओं से दक्तिण पश्चिमी तो कच्छ में ज्ख- 
पत तक ही रुक जाती है, उत्तरी पूर्वी हवा कराची से आगे नहीं 
बढ़ती । सिंधु प्रांत में फिर स्वाभाविक वर्षा भी नहीं होती । वर्ष 
भर मे कभी कभी ८ द्वी इच की औसत सें पानी वरसता है।। 
फिर जलवायु-विशारठो की गणनाएँ भी वतलाती हें कि सिंधु 
प्रात से दितोदिन कम्र वर्षों दो रही है । चौदहवीं शताददी में जो 
मुसलमान भारत से आये थे उन्होने मुल्तान सें व्षो ऋतु का 
होना लिखा है । किंतु आज मुल्तान में माम मात्र ही के लिये 
वर्षो हाती है। प्राचीन काल में मुल्तान एक प्रसिद्धिप्राप्त स्थान 
था। अल मससूदी ने लिखा है कि मुल्तात की सीमा के अंदर 
१,२०,००० गाँव और रियासतें हैं। उस समय लोग मुल्तान 
को फराख या सोने का खजाना कहते थे | १३६८ ई० के लगभग 
मुल्तान गे इतनी घोर वर्षा हुई थी कि अमीर तैमूर की सेना के 
सत्र घोड़े, जो उसके पुत्र के अधीन थे, वह गए थे। मनसूरिया 
के लिये भी कहा गया है कि यह एक अच्छा खेतिहर 
स्थान था। 

अब हम नदियों के रुख का विवेचन करेंगे। सिंधु प्रांत 
को सभी नदियों प्रायः बर्फ से ढके पवतों से निकलती हैं। 
चे में कई बार विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में, बर्फ के गलने पर, इन 
नदियों में वाह आती है। ऋग्वेद तक में लिखा है कि एक 
वार रावी सें सयकर बाढ़ आई थी/ | मोह जो दड़ो की विभिन्न 
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लुप्त हो जाती थी। यद्द हक्ता शायद वेदों में वर्शित सरध्वती 
नदी है; । अमरकोपष मे वर्णित यह नदी इस प्रांत की उदीच्य 
तथा प्राच्य भागों में बॉटती थी । 

सभवत. चोदद्दवीं शताव्दी के मध्य में सिंघु नदी ने अचानक 
मिद्दिरान को छोड़ दिया। मेजर रेवर्टी इसका कारण भ्यकर वाढ 
का आना बतलाते हैं।। इस समय दो नदियाँ समानांवर रूप में 
समुद्र में गिरती थीं । 

अब यह देखना है कि सिंधु प्रांत के इतने ऐश्वय्येशाली स्थान 
कैसे अधकार में विल्ञीन हुए। भोहें जो दडों तथा दृड़प्पा को 
शायद कभी किसी बाहरी शत्रु ने बुरे ढग से नहीं लूटा था | 
भारत के प्राचीन नगरो का नाश तो क्रर या बबेर जातियों ने, 
जिन्हें दविदू धर्म और सस्कृति से घृणा थी, किया। किंतु सिंधु 
प्रात के नगरों का नाश पोषण करनेवाली प्रकृति ने ही किया | 
एक ओर तो जलवायु में परिवत्तेन हुए और दूसरी ओर बाढ़ों 
का आतक रहा। 

जलवायु-परिवत्तेन के कई कारण बतलाए गए हैं । जलवायु 
विशारदों का मत दै हम युग तथा उसके पूर्बचर्ती युग में उत्तर 
वेगानिल् कटि आकेटिक के दबाव से दक्षिण की ओर खिसक 
गई। इस धारणा के अनुसार सहारा, मिश्र, अरब, मेसो- 
पोटेमिया, फारस, बलूचिस्तान तथा सिंधु प्रांत में एक बार सु दर 
वर्षा होती थी । 

सर जॉन माशल कह्दते हैं कि मौसमी हवाओं के रुख 
में परिवत्तेन होना ही मोहें जो दड़ो के नष्ट होने का कारण 
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है*। मौसमी हवाएँ वरावर अपना रुख बदलती जा रही हैं। आज- 
कत्त की दो सोसमी हवाओं मे दक्षिण पश्चिमी तो कच्छ में लख- 
पत तक ही रुक जाती है; उत्तरी पूर्वी हवा कराची से आगे नहीं 
बढती । सिंधु प्रात मे फिर स्वाभाविक वर्षो मी नहीं होती। वर्ष 
भर से कमी कभी ८ ही इच की औसत सें पानी बरसता है।। 
फिर जलवायु-विशारदो की गणुनाएँ भी वतल्ाती है कि सिंधु 
प्रांत मे दिलोदित कमर वर्षों हो रही है । चोदहवीं शताव्दी मे ज्ञो 
मुसलमान भारत से आये थे उन्होंने मुल्तान में वर्षा ऋतु का 
होना लिखा है । किंतु आज सुल्तान में नाम सात्र ही के लिये 
चर्पा होती है। प्राचीन काल में सुल्तान एक प्रसिद्धिप्राप्त स्थान 
था। अल मसूदी ने लिखा है कि मुल्तान की सीसा के अंदर 
१,२०,००० गांव और रियासतें हैं। उस ससय लोग मुल्तान 
को फराख या सोने का खज़ाना कहते थे। १३६८ ६० के लगभग 
झल्तान मे इतनी घोर वर्षो हुई थी कि अमीर तैमूर की सेना के 
सच घोड़े, जो उसके पुत्र के अधीन थे, वह गए थे। सनसूरिया 
के लिये भी कहा गया है कि यह एक अच्छा खेतिहर 
स्थान था। 

अब हम नदियों के रुख का विवेचन करेंगे। सिंधु प्रांत 
की सभी नदियाँ प्रायः चर्फ से ढके पर्वतों से निकलती हैं। 
च्ष में कई बार विशेषकर ओीष्म ऋतु सें, बफे के गलने पर, इन 
नदियों में बाढ़ आती है। ऋवेद तक से लिखा है कि एक 
चार राबी सें भयकर वाढ आई थी|. | सोहें जो दढ़ो की विभिन्न 
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तहो से ज्ञात द्वोता है कि यहाँ बाढ़ के दो प्रकोप हुए थे और 
दो ही बार यह नगर फिर से बसा था। यहाँ तक कि १६३६ 
ई० मे मोहें जो दड़ो के कुछ टीलों तक वाढ आई थी । संभव है 
ऐसी ही कोई भयकर बाढ मोहें जो दड़ो के अतिम युग में भी 
आई हो जिसने सिंधु सभ्यता को सदैव के लिये छिन्न-मिन्न कर 
डाला । छोटी छोटी बाढों के कारण तो लोग मकानों को थोड़े 
ही दिनों के लिये छोड़ते थे, कितु बड़ी बाढ़ के आने पर उन्हें 
काफी समय तक बाहर रहना पड़ता था#क|। मकानों के लिये 
पीठिक्राए भी इसी लिये बनती थीं । देहलियाँ भी सदैव सड़क 
की सतह से ऊँची होती थीं । नदियो के किनारों पर प्राय* मिद्ठी 
जमा द्वो जाती थी । उस समय सिंधु नदी शायद धीमी 
गति से बहती थी, किंतु फिर भी आकस्मिक बाढ़ें आ ही जाती 
थीं। इधर-उघर मिद्टी तथा वालू भरती ञआा रही थी। तीस 
फीट की गहराई तक पकाई हुई ई दे' प्राप्त हुई हैं | ऐसे मिट्टी तथा 
वालू से भरे तटो पर नदियों के रुख में परिवत्तैन होना स्वाभाविक 
ही है । केवल्न बफ के गलने पर द्वी वाढ़ें नहीं आती थीं। इस 
प्रात में तो विचित्र चर्षा होती थी। इस कारण कई वध टूट 
जाते थे और इस प्रकार धन जन की गहरी क्षति होती थी । 

इसमें कोई सदेद्द नहीं कि सिध प्रांत की नदियाँ बराबर 
अपना रुख बदलती आ रहो हैं। प्राचीन नदियों के पुतिन 
मुल्तान के पश्चिम से अभी तक दृष्टिगोचर होते हैं । मुजफ्फरपुर 
जिल्ले के बीच से होकर शायद एक बार सिंघु नदी बहती थी। 
वनंज सन्‌ १८३४ ई० में आम्री आया था | एक स्थान पर उसने 
लिखा है कि आम्री बढ़ा समृद्धिशाली नगर है। प्राचीन काल से 
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यह लगर एक राजधानी था। सिंधु नदी के ही कारण इसका 
नाश हुआ | घटन सिंधु-प्रात मे सर्व का एक अफसर था | नदियों 
के वारे मे वह लिखता है--“सिंघु प्रांत मिट्टी का एक ढलुवाँ 
टुकड़ा है । इस भूमि पर सिधु नदी इतनी जल्दी नए रास्ते बनाती 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इंटो की जरा ऊँची 
दीवार को सिंधु नदी के पुलिन में खड़ी कर देने से नदी से एक 
नहर फूट पड़ती हे | यह नदी एक विशाल राजधानी तथा वीस 
करवो को तुरत लष्ट कर सकती है। हरे-भरे वगीचो को यह रेगिरतान 
बना सकती तथा रेगिस्तानों को झुंदर उद्यान चना सकती हे”*। 

जब यवन लोग भारत में आए तो उन्होंने भी नदियों के 
बहाव में परिवर्तन पाया । एक वार आरिस्टोवोलस को 'अल्ेक- 
जेंडर ने एक कमीशन में भेजा | रास्ते मे एक स्थान पर उससे 
एक हजार से ऊपर नगरो ओर गॉवों को उज्जाड़ देखा । इनके 
उज़ाड़ होने का कारण सिंधु नदी का पूवे की ओर वहा था* 

इस समय सिंधु नदी मोहें जो दड़ो से ३३ मील की दूरी पर 
है | प्राचीन काल में यह शायद नगर के अति निकट बहती रही 
हो । लोहम जो दड़ो, चन्हू दढ़ो तथा मोहें जो दड़ो के मिट्टी के 
बलों में बालू के कण मिले हुए हैं । इससे भी मालूम होता है 
कि ये स्थाल नदियों के निकट थे | आज सिंधु नदी चनन्‍्ह दड़ो से 
१२ सील की दूरी पर है, किंतु यहाँ से ३ सील की दूरी पर अभी 
तक नदी का एक पुलिन दीख पड़ता है। इस नदी की शाखाएँ 
शायद्‌ वार वार चन्हू दड़ो पर घावा करती थीं। बाढ़ आने पर 

दृढ़ो-निचासी बे असे के लिये अपने नगर को छोड़ देते 
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थे। मोहें जो दड़ो में दूसरी बार के मकान पुरानी दीवारों पर 
ही रखे जाते थे, कितु चन्हृदड़ो में ऐसा नहीं होता था। चन्हृदड़ो 
में लबे अर्स तक मकानों के छूट जाने के कारण उन पर कूड़ा, 
मिट्टी आदि भर दी जाती थी | इस कारण नए मकानों की नींवें 
इसी कूड़े मिट्टी से बनी भूमि पर डाली गई । प्राचीन दीवार तो 
कहीं नीचे दब जाती थीं। 

हड़प्पा का नाश भी राची के पुलिन में परिवत्तेन होने के 
कारण हुआ | इस समय रायवी हृड़प्पा से ६ मील उन्तर को 
बहती है। आजकल जहाँ हड़प्पा स्थित है वहाँ की भूमि बिल्कुल 
उपजाऊ नहीं है। हड़प्पा के टीलॉ० के चारो ओर मूल पर पडे 
ईटों के बडे बड़े ढेरों से ज्ञात होता है कि वे वाढ़ के लिये बधों 
का काम देते थे । उघर चकपुरवाने स्याल नामक स्थान का नाश 
व्यास नदी के पुलिन में परिवत्तेन होने के कारण हुआ । 

मोहें जो दडो में बाढ़ के बार बार आतंक द्वोते रहे। एक 
दो बार तो नगर-निवासी वाढ की समाप्ति पर लौट भी आए। 
आखिर वे अपनी विशाल संपत्ति से कैसे एकद्म सुख मोड सकते 
थे। किंतु ऐसे आतकों के वीच कब तक वे रह सकते थे। तग 
आकर अत में उन्होंने इस स्थान से सदैव के लिये बिदा ले ली । 
उजाड़ तथा ढवे हुए सकानों के अदर पानी के साथ बहकर आई 
हुई इटें तथा मिट्टी अब भी खुदाई करने पर दीखती हैं। इस 
मिट्टी की तह दो फीट तक मोटी हैं और अनुमानत" यह मिट्टी 
एक व के अंदर भरी होगी। ! अनेक प्रमाणों से विदित होवा 
है कि सिंघु नदी अब पश्चिम की ओर बह रही है | 


# आरा० स० रि०, १६३४-३६, प्ृ० ४० | 
न वही, १६२८-२६, प्रु० ७२ |] 
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बाढ़, वर्षा तथा नदियों से ही इस प्रांत की ज्ञति महीं हुई, 
भूक॑पों ने भी इस प्रदेश के वासियों को तंग किया । तूफानी दृवाओ 
के भयकर दौरे भी इस देश के इंतहास में कम नहीं हुए हैं । 
भूकंप के कई चिह्न तो सर ओरियल स्टाईन को बलूचिस्तान में 
भी मिल्ले हैं४। भूकंप से नदियों के पुलिन वदल जाते थे। 
सन्‌ १६१६ ई० से कच्छ की खाड़ी सें भूकंपों से बड़े परिवत्तेन 
हुए थे। इसी प्रकार सिंधु-प्रांव में कभी कभी असाधारण वर्षो 
भी हो जाया करती है। सन्‌ १६०२ ई० में कराची सें २४ घंटे 
के अंदर १२ इंच पानी वरसा। 

प्रकृति ने ही सिंधु प्रांत-निवासियों के शांतिमय जीवन में 
बार वार उथल-पुथत्न मचाई । खेती के नष्ट होने की भी बार बार 
आशंका होती थी । जलवायु में भी परिवत्तेत हो गए थे, सिंधु 
नदी के डेल्टे में मिट्टी भरती जा रद्दी थी। अच्छे अच्छे बंदरगाह 
जमीन के अंदर ढकेले जा रहे थे। इन फारणों से उन्होंने धीरे 
घीरे नगर को छोड़ना प्रारस किया। आतंक या भगदड़ के कोई 
चिह्न मोददें जो दड़ो तथा हृड़प्पा में नहीं मिलते हैं । 

एक दिल सूस्ये, चंद्र, आकाश की तारिकाओ तथा आकाश- 
गामी पक्षियों ने अचानक देखा होगा--मोहें जो दड़ो सुनसान 
पड़ा है। जिन राजपथों पर ठठाके की हँसी, गे गमे बातें, चाद- 
विवाद तथा आपसी सेंट हुआ करती थीं वहॉँ केउ्ज्ञ सायें सायें 
करतो हवाएं करुण राग गा रही हैं। जगत में सहस्नो आकांत्ताओं 
तथा कार्य्यों का कदाचित्‌ ऐसा ही अंत हुआ करता है। 

अनेक चिद्दानों की धारणा है कि मोहें जो दड़ो निवासी 
किसी दूसरे प्रांत में चल दिए थे। और यह बहुत संभव है कि 


५ 
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ये लोग दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर जाकर बसे हों। मोरहें 
जो दड़ो के बाद के नक्काशीदार काली मिट्टी के बतेनों की तरह 
के बतेन दक्षिण भारत के लौहकालीन स्थानों, विशेष कर वंगलोर 
के निकट हृट्टनह्ाली नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं&8 । किंतु अभी 
निश्चित धारणाएँ निर्धारित करने के लिये कुछ ओर समय तक 
रुकना होगा । 

इस प्रकार इस सभ्यता के केंद्रीय नगर अंधकार में विलीन 
हुए। ४००० वर्षा के अद्र संसार भी सिंधु सभ्यता को भूलता 
गया । जीवन के एक कठार अभिनय की समाप्ति को भी ससार 
शीघ्रता के साथ भूल जाता है। और ठीक यही बात सिंघु 
सभ्यता के साथ भी घटित हुई। भूत को लोग शीघ्र भूल गए। 
अब नए संसार, नई सभ्यताएँ, नए आदर्श आए। उन्हीं पर 
लोग दृष्टिपात करने लगे । 

१८४३ ई० में पोस्टंज ने लिखा था--“इस प्रांत का भूगोल 
विचित्र है। फभी ओद्योगिक केंद्र का दावा रखनेवाले नगर 
आज व्यापार के लिये अनुपयुक्त हो गए हैं। अन्य सुविधाएँ 
भी जाती रही हैं। व्यापार के प्रमुख बंदरगाह भी नष्ट हो गए 
हैं। जहाँ पहले हरे भरे खेत थे, वहाँ आज रेगिस्तान हैं। 
आरामतलब सिंधु-प्रांत निवासी नदियों के तट पर रहना पसद्‌ 
करते हैं और फलतः बाढ से गोंव के गॉव बह जाते हैं। सुनसान 
रात्रि में सिंघु नदी के किनारे की भूमि के गिरने से ऐसा 
शब्द होता है मानों कहीं दूर कोई आग्नेयाल्रों का प्रयोग कर 
रद्दा हो” । 





# दीक्षित--प्री० सि० इ०-बे०, पृ० श८ | 
+ पोस्टेज--पसनल आव्जरवेशन्स ऑन सिंध, प्रृ० श्८ | 


द्वितीय अध्याय 


सिंधु प्रांट-निवासी तथा नगर काल 


सोहें जो दड़ो की सभ्यता को नवीन-प्रस्तर-ताम्रयुग की 
सभ्यता के अंतर्गत रक्खा गया है। इस युग में पत्थर के बने 
हथियारों के साथ साथ पीतल तथा ताम्र की बरतुओं का प्रयोग 
होता था। किंतु मोहे जो दड़ो की सभ्यता से कई विशेषपताएँ 
भी थीं। नवीन प्रस्तर-ताम्रयुग की अन्य सभ्यताएँ सूती कपड़े 
तथा कपास से बिज्ञ नहीं थीं। फिर उन सभ्यताओं के भवत भी 
इतने सुंदर ढंग से निभित न थे जितने सोहें जो दड़ो से । 

इस नगर की समृद्धि किस काल मे थी और कौन यहाँ के 
निवासी थे, इस विपय पर समय ससय पर अलेक विद्यन्‌ खिग्बते 
रहे हैं। वास्तव सें सारी समसस्‍्था की सुलझावट सिंधु-लिपि के 
पढ़े जाने पर अवलंबित है। कतिपय विद्वानों ने इसे पढने का 
प्रयत्व किया भी है, किंतु वे अपने प्रयत्न में असफल से रहे हैं | 
वास्तव में सोहें जो दड़ो की यह सभ्यता सिंघु प्रांत तक ही 
सीमित न थी। सर जॉन माशेल के मतानुसार इस सभ्यता का 
प्रभाव गगा, यमुना, नमदा तथा ताप्ती की घाटी तक पहुँचा था। 
हृड़प्पा तथा चन्हूदढ़ों की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि पंजाब में 
इस सभ्यता का इृढ प्रभाव था। उत्तर पूचे में इस सभ्यता के 
अवशेष रूपड़ तक मिल्ले हें*। डेराजाट, बन्नू तथा कोव की ओर 
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भी यह सभ्यता फैली थी । इधर गगा की घाटी ( बक्सर ) में भी 
प्रस्तर-ताम्रयुग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। श्री माधवस्वरूप वत्स ने 
फाठियाबाड़ की लिव्डी स्टेट में भी सिंघु आदशे की अनेक 
कस्तुए प्राप्त की थींक | 

पश्चिम में नाल (कलात स्टेट ) तथा बलूचिरतान के पूर्वी 
भाग में भी सिंधु सभ्यता का अभाव फैला था । उस समय बलू: 
चिस्तान अधिक सभ्य नहीं था और इसलिये वह और सुसस्क्ृत 
देशों की सभ्यताओं से ज्ञान तथा प्रकाश पाता था। पश्चिमी 
चलूचिम्तान, फारस से प्ररणा लेता था | 

मोहें जो दडो में इमारतों की सात तहें निकली हैं | इन 
इमारतों की दीवारें, सब से ऊपर वाली को छोड़कर, प्राय: एक 
ही ढंग की हैं । बन, सुद्गाएं आदि में भी कोई परिवत्तेन नहीं 
दीख पडता। इस कारण यद्द कद्दा जा सकता है कि भोहें जो दडो 
में बाद के आंतक जल्दी-जल्दी दोत्ते रहे । यदि बाढ के बीच का 
समय अधिक होता तो इन वस्तुओं में भी कालानुसार परिवत्तेन 
हो जाते | सर जॉन माशत्न मोहें जो दढ़ों नगर की आयु कुल 
४०० वध मानते हैं | यह अस्वाभाविक नहीं जान पडता जब कि 
हम देखते हैं कि तत्तशिल्ला के कई नगर ३०० बे के अंदर ऊपर 
उठे ओर गिरे। मि० भैके ने मोहें जो दढ़ो नगर के काल को 
पहले निम्नलिखित भागों में बांठा था :-- 

१--प्रारभिक युग ( ई० पू० ३२४५० ) 

२--मध्य 99 ( 9. २००० ) 

३--अतिस  ,, ( 9. रे७४० ) 
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डा० फ्रैंकफोर्ट को जो मुद्राएँ ठेल आज्मर में मिली हैं. वे 
सिंधु सभ्यता की समकालीन हैं.। टेल आज्मर से प्राप्त एक मुद्रा तो 
निस्संदेह भारतीय है | इसमें अंकित पशु, द्ाथी, घोड़ा, घड़ियाल, 
सछली, नीलगाय आदि आदि पशु सुमेर तथा अक्केडियन 
सुद्राओं में कभी चित्रित नहीं किए गए। यह भारतीय आदशे की 
मुद्रा जिस तह पर पाई गई है, उस तह की अन्‍य वस्तुएं अकड 
राज्य (ई० पू० २४५०० ) के लगभग की है। इस नई प्राप्ति के 
आधार पर मि० मैके अब कहते हैं कि मोहें जो दड़ो का अतिस 
युग ई० पू० २५०० के लगभग था& । फिर सर लियो-नाडे बुल्ली 
को उर की सबसे नीची सतह पर सिंधु लिपि की एक मुद्रा प्राप्त 
हुई। किश की अनेक कन्नो में भारतीय आदशे की कार्निलियन 
गुरियों मिली हैं। उर की चीची सतह की 'आयु ई० पू० २७४० 
मानी गई है। इसके अतिरिक्त सोहें जो दड़ो मे नीले मुल्ञायम 
पत्थर का ढुकड़ा प्राप्त हुआ है । इस पर चटाई के रेशों के सदृरश 
जो अलकरण है वह देल आज्मर, सूसा तथा किश में प्राप्त बत्तनों 
पर सिलता है । इसमे संदेह नहीं कि मोह जो दड़ो में यह पत्थर 
का ढुकड़ा बाहर से आया है। देल आउ्मर के बत्तेनों की आयु 
ई० पू० २४०० और किश की ई० पू० २८०० के लगभग को हैं | 
सूसा के वत्तेनो की आयु विवादग्रस्त हे। किंतु संभवत' ये भी 
ईं० पू० २७०० के निकट के होंगे। यदि इसी सन्‌ को हम सोहें जो 
दड़ो का प्रारभिक थुग सालें तो फिर सोहें जो दड़ो नगर की आयु 
छुल्त ३०० वष दी ठहरती है.। 

सर जॉन माशेल ने अपनी बृह्तत्‌ पुस्तक में आय्य तथा सोहें. 
जो दडो निवासियों की संस्कृति तथा सभ्यता में उचित भिन्नता 


# मेके--फ० य्‌० मो०, पृ० ७। 
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दिखलाई है। हमें तो सर मार्शल की धारणा कि जाये भारत में 
ई० पू० १५०० में आए, सारद्दीन मालूम द्ोती है | उनसे पहले के 
कतिपय श्रेष्ठ विद्दान आर्यों के आ्रागमन-काल को कभी इतने निकट 
नहीं लाए। श्री लोकमान्य तित्षक ने वेदयुग का प्रारभ ३० पू० 
६००० से माना था। डा० विंटरनिदज का मत है कि वेद का 
प्रारंभ ६० पू० २००० वष या ई० पू० २४०० वर्ष के लगभग हुआ 
ओर इसकी समाप्ति ई० पू० ७४५० या ४०० के लगभग हुईफ । 
डा० बूहलर के मतानुसार वेद का युग ई०पू० २००० बे के पहले 
प्रारभ द्वोो गया था। अन्य विद्वानों की धारणाओं पर भी 
विचार कर यह कहा जा सकता है कि वेद के युग का प्रारभ 
भारत में ई० पू० २५०० के लगभग हो गया थाई। 

यदि यही समय हम आयों के भारत-आगमन का मान लें 
तो आरयों ने मोह जो दड़ो सभ्यता को पूर्ण यश और ऐश्यय्य में 
देखा होगा । हड़प्पा तो शायद मोहें जो दड़ो के नष्ट होने के कई 
सी वष बाद तक भी रहा होगा । इस बात की पुष्टि हृढगपा के एक 
शव-स्थान से द्ोती है। इस शव-स्थान को श्री वत्स मोहें जो 
दड़ो की सभ्यता के बाद का बतलाते हैं । इस शव-स्थान पर प्राप्त 
मिट्टी के बतेन बड़ी असावधानी से बनाए गए हैं। उस समय 
सिंघु सभ्यता अवनति की ओर घचली ज्ञा रही थी और लोग 
सस्ते से सरते बतेन बनाना चाहते थे। यह शबक्‍-स्थान भी 


७ बिंटरनिट्ज--ए हिस्ट्री ऑव इंडियन लिट्रेचर, जिल्द १, प्रं० 
३१०। 


' इंडियन ऐटिक्वेरी, १८६४, पए्‌ृ० २४५ | 
7) इं० हि० क्ली०, मार्च १६३२, प्रृ० १५२ | 


( रु ) 


विचित्र है और इसमें प्राप्त खोपढ़ियां भी बाहरी जाति के लोगों 
की हेंकः । न्‍ 
सर जान मार्शल कहते हैं कि सोहें जो दड़ो सभ्यता आय 
सभ्यता से भिन्न थी । थे कहते हैं कि “आये लोगो को शहरों का 
ज्ञान न था। वे खेतिहर लोग थे । वे शिरक्षाण का प्रयोग करते थे, 
उन्हें मछली से घृणा थी तथा वे गाय के उपासक थे !” एक लेख 
में डा० नरेंद्रनाथ लॉ ने माशल की धारणा का खडन किया है । 
डा० लॉ कहते हैं कि मार्शल का कहना कि वेदिक आर्यों को शहरो 
का ज्ञान न था, युक्ति-संगत नहीं जान पढ़ता। वैदिक आये सच- 
मुच नगरो से परिचित थे । ऋग्वेद में वर्णित 'पुरर नगर को ही 
सूचित करते हैं ! डा० कीथ का कहना कि पुर का अर्थ मिट्टी, 
लकड़ी तथा पत्थरों का किला है, उचित नहीं है। ऋग्चेठ में किले 
के लिये (दुगे? शब्द का प्रयोग हुआ है| । एक म्थल पर तो ढुगे 
तथा पुर शब्द साथ-साथ ग्रयुक्त हुए हैं +। अन्य बातो में डा० लॉ 
की धारणाएँ हमें मान्य नहीं हैं । वास्तव में 'सान लेने” से ही 
इतिहास सें किसी घटना की सत्यता प्रमाणित नहीं होती । 
_.. सर जॉन साशैल की यह धारणा स्पष्ट नहीं दे कि माठ्देवी 
चंदिक युग सें गोण रूप मे थी। ऋग्वेद मे अदिति, एथ्बी आदि 
आदि शब्द माठ्देवी को ही सूचित करते हैं। मोहें जो दड़ो मे 
मातृदेबी के अनेक खिलौने प्राप्त हुए हैं किंतु उतसे माठृदेवी का 


& वत्स--यू० ह०, पृ० २३४-३५ | 

पं ३० हि क्ा०, मार्च १६३२, पृ० १११-१६४ | 
| ऋग्वेद, ५, ३४, ७। 

+झआ० स० मे०, नं० ३२१, पृ० ४ | 


( २६ ) 


देवताओं के वीच प्रधान स्थान किसी भॉति सिद्ध नहीं होता । हों, 
यह मानने के लिये हम तैयार हैं कि मोहें जो दड़ो में माठ॒देवीकी 
पूजा का अधिक प्रचलन था । 

इस विवाद को एक ओर रखकर यह कहा जा सकता है कि 
मोहें जो दडढ़ो की सभ्यता वास्तव से अनाये सभ्यता थी । गाय 
आये लोगों की संपत्ति थी, किंतु सिंधु प्रात की किसी भी मुद्रा 
पर इसका चित्रण नहीं है। उसी प्रकार घोडे का भी सिघु प्रांत 
में अभाव है जिसने कि अश्वमेध यज्ञ के कारण इतनी ख्याति 
प्राप्त की थी। यदि इस पशु की कुछ दृड्ड्यां प्राप्त भी हुई हैं तो वे 
बहुत द्वी कम हैं | फिर आय लोग खेतिहर थे कितु मोहें जो दड़ो 
निवासी व्यापारी थे । 

ऋग्वेद के मनत्नो से उस काल की राजनैतिक परिस्थिति पर 
विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | दम केवल इसमें १० राजाओ के साथ 
सुदास के युद्ध का वर्णन पाते हैं| यह युद्ध बाद को ब्ह्मावते में 
रहनेवाले भारत तथा उत्तर पश्चिस भाग से आनेवाले लोगों के 
बीच हुआ था। सुदास भारत लोगों का ही राजा था| इसी 
लड़ाई के सबंध में कुछ जातियों के नाम भी आए हैं। सुदास ने 
पहष्णी ( राबी ) के तट पर १० राजाओं की सम्मिलित सेना 
को हराया था-- 

दश राजानः समिता अ्रयज्यवः 
सुदासमिंद्रा बरुणन युयुधः 


( ऋ० ७, ८८ ) 
ऋग्वेद में असुर जाति का भी यत्र तत्र वर्णन है। प्रागू 


द्रपिड़ काल की असुर नामक जाति अभी तक रांची के जगलों 
में पाई जाती है। मु'डा परपराओं में भी असुर नाम वत्त मान 


( २७ ) 


है। शतपथ न्राह्मण से ज्ञात होता है कि कालांतर में ये लोग 
सारत के पूर्वी भांतो में वस गए थे, किंतु इनका केंद्र सिंधु नदी के 
मुद्दाने पर ही रहा । 

ऋग्वेद में दास या दस्यु तथा आर्यो फे बीच युद्ध का उल्लेख 
है। दास या दस्यु कहीं पर तो आकाशी जीव त्तथा कहीं पर 
साधारण मनुप्य माने गए हैं। आर्या' तथा दस्यु क्ञोगो के वीच 
इसलिये युद्ध द्वोता था कि दस्घु झआर्थो के देवी-देवताओं को फोई 
महत्त्व नहीं देते थे और न उनकी अन्य पूजा-सवंधी प्रणालियों 
को ही मानते थे। थे ऋष्ण दर्स के लोग थे। ञआर्यो' ने इन पर 
विज्ञय प्राप्त की थी* | 

श्री दत्त के अनुसार दस्यु छ्ोग द्रबिड़ वर्ग के थे; क्योकि 
द्रविड़ लोगो का रण काला था तथा नाक चिपटी थी। द्रविण 
: लोग किसी समय पंजाव में रहते रहे होंगे। इसका प्रमाण वल- 
चिस्तान की न्राहुई जाति से भी मिल्तता है। । 

हँसी प्रकार पाणि लोग भी झआर्यों से युद्ध करते थे। यास्का- 
चाय के अनुसार पाशि लोग व्यापारी थे; । ये लोग भी त्राक्षणों 
को दान-दक्षिणा नहीं देते थे और न चेंदिक हवनों तथा चज्ञों की 
सत्ता को ही स्वीकार करते थे । 

श्री रामप्रसाद चद्दा के मतानुसार आयोँ ने पाशि लोगों पर 
घाबा किया था। ये पारि लोग हो सिंधु श्रांत के मूल निवासी 
थे। मोह जो दढ़ो तथा सिंघु सभ्यता एक व्यापारी सभ्यता थी। 
आर्यों के द्वारा ही यह सभ्यता नष्ट हुई थी + । 


& कै० हि० इं०, जिल्द १, पृ० प४-प३। 

प दत्त--दि आयेनाईजेशन आव इडिया, प्ृ० ७७ | 
शृ 

 यास्काचाय--निरुक्त, ६, २७ | 

न-आण० स० मे०, नं० ३१, प्रृू० ५ | 


( न्‍्८ ) 


समय समय पर हम देखेंगे कि सुमेर तथा भारतवासिर्यों में 
अनेक समानताएंँ थीं । वूली सद्दोद्य के मतानुसार सिंधु तथा 
सुमेर सभ्यताएं एक ही मूल से निकली हैं। यह मूल संभवतः 
फरात तथा सिधु नदी के बीच में कहीं पर था&8 । डा० दॉल की 
धारणा है कि सुमेर तथा द्रविण जातियाँ एक ही थीं। उनका 
कहना है कि सुमेर-निवासी भारत द्वी से बाहर गए थे। इसके 
प्रमाण वे बलूचिस्तान के ब्राहुई? लोगों से देते हैं । डा० हॉल यह 
भी कहते हैं कि बाहर फैलने में ये लोग इलम आदि आदि स्थानों 
में मुद्राएं छोड़ते गए। सुमेरु लोग अवश्य व्यापारी थे | खाफेजी 
के किले तथा असूर के ईश्तर-मदिर में सुमेर आआदशे की सैकड़ों 
वस्तुएं मित्री है । यद्दों पर शायद सुमेरु लोगों का एक उपनिवेश 
था। सिंधु प्रांत तथा सुमेर के निवासियों की कतिपय बातों में 
समानता देखकर तो हम मि० चाईल्ड के साथ स्वीकार करते हैं 
कि सिंधु-प्ंत तथा सुमेरु लोगों का अवश्य जातिगत संबंध था । 

अब हम नरवंश विद्या के आधार पर यहाँ के निवासियों 
के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे । अरब तक मोहें जो दुड़ो और 
इंड़प्पा में लगभग २४ खोपड़ियाँ मिली हैं। इनमें चार जाति 
के लोग हैं:-- 

(१) काकेशिया या आरिट्रिया निवासी । 

(२) भूमध्यसागर तटवर्ती निवासी । 

(३) मंगोलिया या आरमीनिया निवासी ! 

(४) आल्पस जाति के लोग । 


» वुल्ी--दि सुमेरियन्स, ए० ६। 
+ हौल--एशेट हिस्ट्रो ऑव दि नियर ईस्ट, पू० १७३-७४। 
| चाइल्ड--दि मोस्ट एशट ईस्ट, ए० २११। 


( २६ ) 


डा० बी० एस० गुह इनके चिपय में लिखते हैं---“प्रस्तर 
ताम्र युग में सिंधु नदी को घाटी में छोटे कद, लवे सिर, पतली 
तथा ऊँची नाक और लबे चेहरे के लोग रहते थे, कितु ये चल- 
वान्‌ नहीं थे । इसके झतिरिक्त लवे चेहरेवाली एक और जाति 
थी। इस जाति के लोग कद में अधिक लंबे थे। *“'त्तीसरी 
जाति के लोगो के सिर चोड़े हाते थे। उनकी नाक पेनो होती 
थी | इनके सिर का प्ष्ठभाग कभी गोल आर कभी चिपटा रहता 
था। ये तीनों जातियाँ अल उबेद तथा किश में भी रहती 
थीं। इससे जान पडता है कि प्रस्तर ताम्र युग में मेसो- 
पोटेमिया ( प्रीसारगोनिद युग ) तथा सिंधु प्रांत का ज्ञातिगत 
संवध था... ?। 

सिंधु प्रांत में बाहर से आने के अनेक रास्ते थे। यहाँ पर 
अवश्य बाहरी जातियों आकर वसी होगी । हड़प्पा में तो अवश्य 
ही बुछ जातियाँ वाहर से आकर बसी थीं। मोहें जो दड़ो की 
आयु सर जान साशेज्न ४०० वे तथा मि० मैके ३०० बर्ष मानते 
हैं। किंतु यद्द सभ्यता हमारे सम्मुख परिपक्व रूप में आती हें. । 
इसका जन्स तो न जाने किस युग से हो गया था। सर ज्ञॉन 
साशल की धारणा है कि मोहें जो दड़ो से कोई विशेष जाति नहीं 
रहती थी। भिन्न भिन्न जातियों के लोगों ने बाहर से यहाँ ञझाकर 
अपनी-अपनी रीति तथा रस्मों का प्रचार किया होगा)। पअसेक 
मिश्रित तक्ततों के समन्वय से फिर यह सभ्यता बनी होगी। सभ- 
वतः आरयों से पहले ही यहाँ भारतीय सुमेरु, द्रविड़, प्रागद्रविड़ तथा 
संगोलियन सस्क्ृतियों ने एक साव जनिक प्रध्यता का निर्माण किया 





# ऐन आउटलाइन श्रॉव फील्ड साईनसेज इन इंडिया, पृ० १९७। 
| माशल्--मो० इं० सि०, पृ० १०६ । 


( ३० ) 


था» । कितु बाहरी तचत्त्वों के होते हुए भी सिंघु सभ्यता का विशिष्ट 
व्यक्तित्व था | सभवतः बाहर से आई हुई जातियों ने शताब्दियों 
तक, सिंधु आँत में निवास करने के पश्चात्‌ भारतीय तत्त्वों को 
मिलाकर एक उच्च संस्क्रति को सृष्टि की थी। कराची, कलकत्ता 
तथा बंबई की तरह मोहें जो दढ़ो भी एक व्यापारिक केंद्र था। 
पश्चिमी तट तथा दक्षिण भारत के साथ सब्रध होने के कारण यहाँ 
की सभ्यता में “आस्ट्रिया एशिया” तत्त्व आया। मंगोलियन 
लोग शायद उत्तर-पूर्वे से तथा चौड़े माथेवाली जाति मध्य एशिया 
की पहाडियों से सिंधु-प्रांव में आई रही होगी। । 


# रंगाचायं--हिस्ट्री श्रॉव दि ग्रीमुसल्मान्‌ इंडिया, जिल्द र, 
प्रु० १६३। 


$ दीक्षित--प्री० सि० इं० वे०, प्रृ० ३६ | 


तृतीय अध्याय 


( १) रीति रस्म तथा जीवन 


सिंधु प्रांत में किसी समय अच्छी वर्षो होती थी । किसी नगर 
का सुखी जीवन बहुत कुछ प्राकृतिक सुविधाओं पर ही निर्मेर 
रहता है । लोगों की सबसे घड़ी आवश्यकताएँ हें उ्रा भूमि 
तथा जल । मोहें जो दडो की खुदाई मे गेहूँ तथा जो मिले हैं । 
इस गेहूँ तथा जौ के दाने खूब वड़े बड़े होते थे। गेहूँ तो उसी 
जाति के थे जैसे आज-कल्त भी पंजाब में उगाए जाते हैं. कितु 
उस तत्त्व और आकार का जौ पजाब में आजकल नहीं दीख 
पढ़ता । चावल का भी प्रयोग होता रहा होगा । और यह उसी 
आकार का रहा होगा जिस आकार के चावल आजकल भी 
लरकना जिले में उगाए जाते हैं । हृड़प्पा के लोग फलियाँ, खजूर, 
तिल्न तथा तरबूज से भी परचित थे । खजूर के वीज़ हृढ़प्पा मे 
नहीं सिले हैं किंतु इत बीजों का चित्रण यहाँ के मिट्टी के बतेनों 
पर दीख पढ़ता है। लवे नींबू को आकृति का एक झुमका मिला 
है जिससे अतुमान किया जाता है कि वहाँ के निवासी लंबे 
नींबू को सी जानते थे# । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न रंगो से सुसब्नित 
एक सिट्टी के बतेत पर नारियल तथा अनार जैसा चित्रण है। 
' पशुओं के दूध और घी से लोग परिचित थे | हरी तरकारी 
आर शाक भाजी का भी लोगों को शोक था । सुदर मिठाई या 


# खत्स--य० ह० पुृ० डदंप८। 


( ३२ ) 


रोटी ब्नाने के ढॉचे खुदाई में मिले हैं । अनाज कूटने के लिये 
अआखलियाँ तथा गेहूँ आदि पीसने की पद्टियाँसी प्राप्त हुई हैं। 
अनाज रखने के लिये गुदामघरों में बड़े बड़े घड़े रकखे जाते थे । 
ये घडे खडित अवस्था में पाए गए हैं । जिन घडो की ऊँचाई 
पोढ़ाई से कम थी उनके मुंह चोड़े होते तथा जो घड़े लंबे होते 
उनका मुह कम चोढ़ा होता था। इन घडो का तल्ला समतत् 
नहीं होता था, और ये किसी आधार पर टिकाए जाते थे। 
आधार लकडी या पत्थर के बनते रहे दोंगे | कुछ छोटे घड़ों के 
गलों पर छिद्र से हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इन छिद्रो में रस्सी 
डालकर ये लटकाए जाते रहे होंगे या इनके ऊपर ढकने बॉघे 
जाते रहे होगे। अनेक घड़ो पर सुदर फिसलनेवाली पालिश 
है । इस फिसलनेवाली पालिश पर शायद चूहे नहीं चढ़ सकते 
थे । गरीब लोग साधारण लिपे हुए गड़्ढों में ही अनाज रखते 
थे* | कुछ प्राप्त खोपड़ियों के दाँत घिसे तथा हूटे मालूम होते हैं 
सभवतः पिसाई करते समय आटे में पत्थर के कण आदि मित्र 
जाते थे । रोटिया खाते समय ये कण दातों को द्वानि पहुँचाते 
रहे होंगे। । 

गाय, शूकर, धड़ियाल, कछुवे, पड़ूऊ, भेड़ और मछली का 
मास मोहें जो दडो तथा हड़प्पा निवासियों के भोजन का मुख्य 
अग था। घोंघे के अदर के भाग को भी लोग खाते थे। उनके 
लिये ताजी तथा सूखी मछली उपलब्ध थी। वाजी मछली तो 
सीचे सिंघु नदी से तथा सूखी मछली समुद्र से आती रही द्वोगी । 
मास काटने के लिये चक्तमक पत्थर के आज़ार बनाए गए थे । 


# मेके-- ह० सि० पृ० १४६ | 
$ मैके--फ० य० मो० प्रू० ४६। 


( हे३ ) 


ऋतगेद-काल से लेकर आज तक भारत में पशु-मांस भोजन 
फा किसी न किसी रूप में अंग रहा है। बेदिक युग के हवनों में 
तो देवी देवताओं को अनेक प्रकार का सांस भेंट किया जाता था। 
महाकाव्य काल से भी लोग मांस भक्तण करते थे । महासारत 
में एक स्थान पर एक मांस विक्रेता लोगों से कहता है. कि वह 
केवल मास को वेचता है, पशुओ की हत्या और लोग करते हेंए। 
किंतु चिशद्‌ मास के भोजन का अंत बौद्ध घमम स्थापन के साथ 
ही हो गया था। उधर गीता के प्रसिद्ध श्लोक “अहिसा परमों 
घम:” का भी जनता पर प्रभाव पड़ा। गुप्त काल सें फाहियान 
लिखता है कि जनसमाज्ञ से कोई हिसा नहीं करता था । केवल 
चांडाल ही शिकार खेलते तथा मांस विक्रय करते थे+। सिंधु 
प्रांत में मनच्छर सरोवर के निकट एक वर्ग के ऐसे लोग रहते थे, 
जिनका भोजन केवल सरोचर के पशु-पक्ती थे। इस सरोवर के 
निकट उपज्ञाऊ भूमि नहीं है। इस कारण इधर बसे लोग प्रधान- 
तया सासाहारी थे। यहां पर लोगों की वस्ती सिधु-सभ्यता के 
अंतिम भाग में रही होगी। । 

नागरिक जीवन की उच्च सीढ़ी पर पहुँचकर यह स्वामाधिक 
था कि चहा के लोग दावत आदि का समय समय पर प्रबंध 
करते | इस नगर में दावतों के कई उपयुक्त अवसर आया फरते 
रहे दोगे | त्योहार तथा विदाह्यदि के अबघरों पर हिलैपी, मित्र 
ओर सवधी आमंत्रित किए जाते रहे दहोंगे। मोहें जो दड़ो तथा 
हड़प्पा सें प्याले, थाली, चम्मच आदि बड़ो संख्या में मिल्ले हैं । 

# सहाभारत, ३, २०७, १० फु० | 

न फाहियान-यात्रा-इतात, ए० ३१७ 

4 आ० स० से०, नं० ४८, पृ० ६४. । 

झ््‌ 


प्र 


( शे४ ) 


मिट्टी के आधार पर स्थित तश्तरियां भी मिली हैं | इन तश्तरियों 
पर दावतों के फल रखे जाते होगे । घोंघे के बडे-वढ़े आकार के 
चम्मच भो मिले हैं । ये चम्मच हवनों या दावतों में दाल वगैरह 
देने के काम आते थे। कुछ प्याले रखने की बढ़ी तश्तग्यां भी 
खुदाई में मिली हैं। इनके कई भाग किए गए हैं । मि० मैके का 
अनुमान है कि इनमें नाना प्रकार की दाल रक्‍सी जाती थीं । 
भारत में आजकल्ञ भी ऐसी थालिया द्वोती हैं। जिन पर शाक, 
भाजी तथा दाह के लिये कटोरियां जुड़ी हाती हैं । कुछ छोटे 
वत्त ल्ञाकार, छिद्रवाले बतेनों से मालुम होता है कि वे द्वाथ धुल्ाने 
के बतन थे | घोंघ की तश्तरियां मिट्टी की तश्तरियों से कहीं अधिक 
हैं । तांवे और पीतल के बतनों का प्रयोग भी होता था। गरीब 
लोग भूमि पर बैठकर और घनी लोग चौकियों पर बैठकर भोजन 
करते रहे होगे । 

पशु-पजरो से ज्ञात द्ोता है कि वहा के लोग पशु-पालन के 
भी शौकीन थे। सिंधु प्रांत में बहुत पहले से पशुओं को पाता 
जाता था। कहा जाता है जि इस प्रांत से बाहरी देशों तक को 
पशु भेजे जाते थे । कूबड़दार बैल की उत्पत्ति तो निस्सदेह मिंधु प्रांत 
में हुई है और यद्दी से इस नस्ल के बेल भारत के अन्य भागों में 
भी गए थे) । अब तक वेतन, भस, भेड़, हाथी, कुत्ता तथा ऊट के 
पंजर मोहें जो दडो में मिले हैं। जगली पशुओं में काली बिल्ली 
हिरन, नील गाय, बदर, भालू तथा खरगोश की हड्डियां मुख्य हैं । 
कुत्ते का चित्रण तो हम मुद्राओं पर प्राय” ढेखते हैं। कुछ्ध इटों 
पर भी कुत्ते के पजों के चिह्न हैं। आज दिन भी कुत्ता 


७ इस विघय पर डा० वेणीप्रसाद का लेख जो कलकत्ता खिद्रू 
जनवरी १६३५ के अक में प्रकाशित है, विशेष पठनीय हे । 


( रेश ) 


सनुष्य का परम सक्त और और सगी माना जाता है। हड्डियो 
से ज्ञात हुआ है कि सिंधु प्रांत से दो जाति के कुत्ते थे। एक 
तो उसी ज्ञाति का था जिस जाति के साधारण कुत्त आज 
कल सी गावों में पाए जाते हैं। दूसरी जाति का कुत्ता 
चुलडॉग वर्ग का था । इस कुत्ते का रंग भूरा होता था। 
मिट्टी के एक खिलौंने से पता लगता है कि छुत्ते शिकार 
खेलने मे भी काम आते थे । हृढ़प्पा से प्राप्त एक माइल कुत्ता 
अपने दाता से खरगोश को पकड़े हुए है । सिकंदर जब भारत सें 
आया था तो राजा सोभूति ले छुत्तों का एक सु दर प्रदूशन किया 
था। इसमें कई जाति के कुत्ते थे#। घोड़े की भी वही जाति थी 
जो अब तक पश्चिसी सीमा प्रांत से पाई जाती है। खेद है कि 
घोड़े का प्रत्यक्ष चित्रण किसी मुद्रा पर नहीं दीख पड़ता । मिट्टी 
में बना, घोड़े की तरह का एक खिलौना दे; इसके या तो कान 
थे ही नहीं या वे चहुत छोटे बनाए गए थे । मि० मैके इसे ठोक 
घोड़े का नमूना नहीं मानते किंतु अन्य विद्वान्‌ इसे घोड़ा ही 
मानते हैं । सर ओऔरियल स्टाईन का भी वलूचिस्तान में कुछ ऐसे 
खिलोने ग्राप्त हुए थे । सद्रास म्यूजियस में रक्खे कुछ खिलौनों से 
भी इसकी तुलना हो सकती है|। सिघ के चैज्ल उत्तम जाति के 
होते थे। उनकी सांस-पेशियोँ कितनी हृढ़ तथा शरीर कितना 
सुडोल होता था यह मुद्राओं सें चिह्नित चैलों से ज्ञात होता है| 
अभी तक सिध सें बहुत अच्छी नस्ल के बैल मिलते हैं। इन शान- 








७ मेगेस्थनीज फ़ेगमेंट्स पृ० ६ । 

 आ« स० रिं० १६२८-२६, पृ० ७४ | 

| फु-फैय्लॉग आँव दि प्रीहिस्टीरिक एटिक्बिटीज इन दि मद्रास 
स्थूजियम, पृ० ४प-४६ | 


( ३६ ) 


दार वैलों की नस्लो की रक्षा तथा पालन की कैसी सुदर व्यवस्था 
सिधु आत से थी, इसका अनुमान पशुओं के सुदर ढॉचो से 
किया जा सकता है । 

कताई बुनाई के काम के दमकड़े गरीब तथा अमीर दोनों के 
घरो में मिल्ले हैं | इनमें कुछ तो फियांस ( नफीस मिट्टी ) के तथा 
कुछ साधारण मिट्टी के बने हैं | इन दमकड़ों मे दो या तीन तक 
हिद्र हैं। ऐसा जान पड़ता दे कि मोंढें जो दड़ो मे कताई बुनाई 
का अच्छा प्रचार था । एक बड़ी महत्त्वपूर्ण वस्तु जो मोहें जो 
दड़ो में प्राप्त हुई है वह सूत के कपड़े का एक ढुकड़ा है। सन्‌ 
१६२६ की खुदाई में रा० ब० (अब स्वर्गीय ) श्री दयाराम 
साहनी को सूत के कपड़े में लिपटी एक कल्नसी मिल्री थी। इस 
कलसी के अद्र कई बहुमूल्य गहने थे। इस ढुकड़े को परीक्षा 
बंबई की भारतीय सूत की प्रयोगशाला में हुई। मि० टनेर ने 
इसकी जाच की और प्रमाणित किया कि यह कपड़ा विशुद्ध 
भारतीय सूत का बना है। स्मरण रहे कि सोहें जो दढ़ो की सम- 
कालीन सभ्यताएँ केवल अतसी (९ फ्लैक्स ) से ह्टी परिचित थीं । 
इसके बाद मि० मैके को भी सूत के कुछ धागे तथा कपड़े के 
डुकढ़े प्राप्त हुए । ये कपड़े ताम्र की कुछ वस्तुओ पर लपेठे हुए 
थे कदाचित्‌ इन वस्तुओं को रक्षा के लिये ही यह कपड़ा बाहर 
से ज्पेटा गया था। ये कपड़े भी शुद्ध भारतीय कपास से बने 
हैं। तीन वर्तेनों पर चिपका कपड़ा तो छाल के रेशों से बना है |# 
कुछ सूत के टुकढ़ों पर मंजीठ का रग भी चढ़ाया गया था। 

खेद है कि हड़प्पा की खुदाइयों में कोई कपद्म प्राप्त नहीं 
हुआ दै, किंतु वहां के निवासी अवश्य बुने कपड़ों का प्रयोग करते 





# मैके---फ० य० मो०, पृ० ५६१ | 


( ३७ ) 


थे। बुने कपड़ों छाप की हडप्पा के छुछ फियांस के बने व्तेनों 
के अंदर तथा मिट्टी की ई'टॉ पर दीख पड़ती हैक । है 

वैराट ( जयपुर ) की खुदाई में फिर रा० ब० साइनी से एक 
सूत का कपड़ा प्राप्त किया । इस कपड़े फे अदर छुछ सिक्‍क रफ्खे 
थे | वह कपड़ा ईसा की पहली शताच्दी का है।। 

भारत में कपास की कताई-बुनाई का प्रारंभ कब से हुआ; 
इसका पता नहीं है। कताई-बुनाई क दमकड़ों का वर्णन तो 
ऋतगेद काल से लेकर सृत्रकालीन साहित्य तक मिल्लता है। ऋगेद 
में वर्णित शब्द 'वाय' सूत कातने दह्वी से सबध रखता है। यह 
ज्ञात होता है कि उस काल-सें स्लियाँ सी सूत कादती थीं। अनेक 
स्थलों पर उनके लिये 'सिरी? तथा “व्यित्रिः शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं| । किंतु ऋग्वेठ से ऊन तथा रेशम ही का चर्सन है । ऊन पहले 
तो बकरी के चर्स से निकाला जाता था, पर पीछे भेड़ की ऊन 
का व्यवहार होने लगा था । रेशस कई प्रकार का होता था-- 
यथा तारप्य और क्षम$ । कपास का सर्वप्रथम उल्लेख हम अश्व- 
लायन गृद्य सूत्र! सें पाते हैं। यूवान, रोम तथा यहूदी लोग कपास 
को उसके सस्क्ृत ताम 'कार्पोसः से ही जानते थे। इसमें सद्देह्‌ 
नहीं कि कपास की सर्वप्रथम उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी + । 


क वत्त--य० ह०, ए० '४धृ८ । 
| साहनी--यक्सकावेशन्स ऐट वैराट, प्रृ० २२। 
+ ऋगेद १०, ७१, ६। 
शतपयथ ब्राह्मण १३, १, २। 
$ अथववेद--१८, ५, ३१। 
मैन्रिय सहिता--३, ६ । 
+ जबचंद्र विद्यालंकार--भारतभूमि व॑ उसके निवासी, प्रृ० ३१ । 
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मोहें जो दड़ो में पहलने का कोई वस्ध नहीं मिला है। दो चार 
खंडित मूर्तियों तथा खिलौनों के वेशो से ही हम यहाँ की वेश- 
भूषा के विषय में थोडा बहुत ज्ञान सके हैं। कुछ ख्लियो की मर्तियों 
पर पखे की तरह का विचित्र शिरोवस्न दीख पढ़ता है। यह 
शिरोवस् पीछे से शायद किसी नारे द्वारा वांधा जाता था। 
इस ढग की शिरोभूषा ससार के अन्य किसी देश में देखने 
को नद्दीं मिलती । मोहे जो दृढ़ो तथा हृड़प्पा में यह शिरोभूषा 
उन्हीं सूर्तियों तक सीमित है जिनको कि पुरातत्त्व पंडित मातृदेवी 
की मूर्तिया मानते है। कुछ मूर्तियों में सिर के दोनों ओर 
प्याले जैसी बस्तुएँ हें. (चित्र स> ४ )। शायद इन पर घी, 
-मक्खन आदि रखकर जलाया जाता रहा द्वोगाक्े । क्योंकि शिरो- 
वस्त़ों पर' कुछ धुएँ की लपटों के चिह्न हैं। माठ्देवियों की 
मूत्तियोँ केवल एक पटका पहने हैं ( चित्र स० ४ )। उनके 
शरीर के अन्य भाग नग्न हैं। केवल एक उदाहरण में शरीर पर 
सघाटी सी है। शायद सघाटियों शीत आदि से बचने के लिये 
पहनी जाती थीं । ह 
पुरुष प्राय. शाल॒ की तरह के कपड़े को शरीर पर लपेटते 
थे। यह शाल बाएं कुहने के ऊपर तथा दाएँ हाथ के नीचे होकर 
शरीर पर पड़ा रहता था | इसके नीचे भी कोई वस्त्र पहना जाता 
था या नहीं, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिल सका है। 
सभवतः यह शाल किसी पिन से शरीर पर बॉधा जाता था। 
मेसोपोटेमिया की कई कक्रों में अस्थिपजरों की बॉह्दों के निकट 
पिनें प्राप्त हुई थीं। बूली महोदय का कहना है कि उस काल में 
शरीर का बाहरी वस्ध सिल्ा नहीं होता था । शरीर पर लपेटकर 
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प्रीति थी। बाल प्रायः पीछे की ओर ले जाकर जूड़े या चोटी 
में गुथे जाते थे। कुछ मूर्तियों में बाल कदे से मालूम देते हैं। 
शायद्‌ उस समय भी “बाव्ड” ढंग के वाल रखने की प्रथा थी। 
एक दो उदाहरणो में बाल बिना गूँथे या बिता बॉघे पीछे की 
ओर छोड़ दिए गए हैं। बाल्नों को बांधने के लिये नारों फा 
प्रयोग द्ोता था। ये नारे प्रायः बुने रहते होंगे क्योंकि कुछ नारों 
में गांठें दीखती हैं | सोने के बने नारे भी प्रचलित थे | इनका 
प्रयोग संपन्न घरानी के लोग द्वी कर सकते रहे दवोंगे । साधारण- 
तया सोने के नारे १६ इंच लंबे और ३ इंच चौड़े हैं। सिर पर 
शायद्‌ टोपी आदि भी लगाई जाती थी | 

केश-रचना की यह सु दर परपरा अजता, इलौरा, बाघ तथा 
तज्रावणकोर के सित्तिचित्रों में भी पाई जाती है। किंतु समयाचुसार 
नवीन ओर प्राचीन ढंगों से अतर हो गया है। मोहें जो दड़ो 
केशकला प्राचीन काल की है, अजंवा और इलौरा की नवीन थुग 
की | किंतु दोनों युगो की कलाएँ सोंद्य्यं-प्रेम का परिचय देती हैं । 

पुरुष छोटी छोटी दाढ़ियों रखते थे। ओठ का ऊपरी भाग 
प्रायः साफ रहता था। ऐसी प्रथा अभी तक दाढ़ी रखनेवातते 
मुसलमानों में भी पाई जाती है। सुमेर के लोग भी ओठ का 
ऊपरी भाग साफ रखते थे। एक मूर्ति की दाढ़ी इतनी कसी है 
कि ऐसा मालूस होता है कि उस समय लोग दाढ़ियों पर मरहम 
या खिजाब लगाते थे। दूसरे उदाहरण में दाढ़ी की नोक 
ऊपर की ओर घुमा दी गई है। शायद ऐसी दाढ़ियाँ किसी 
देवता के संप्रदाय से संघ रखती थीं$ । कुछ खिलौनों में सिर 
मुंडे हुए भी मालूम होते हैं । 


म्फ सैके--फ० यु० मो०, घृ० २६४५ 


री 


नमक 


5 (2: 3 





( ४१ ) 


मोहें जो ढड़ो तथा हड़प्पा में उस्तरोंकी शक्ल के कई 
आौजार मिले हैं। सबसे प्रचलित उत्तरे वे हैं जो दोनो ओर से 
फास दे सकते थे । घिल्‍्कुल सीचे तथा सिरे पर गोलाकार नसूने 
के उस्तरे भी व्यवहृत होते थे। सिर मूँडने के लिये भी शायद 
ये ही उस्तरे प्रयोग में लाए जात्ते थे। 

सोह जो ढड़ो में कुछ सुड्यों भी मिली हैं। कुछ बड़े बड़े 
तार ऐसे मिलते हैं. जो शायद सूजे थे जिनसे बोरे या चमड़े की 
चस्ुएँ सिली जाती थीं । श्री दीक्षित ने तीन स्वण की सुईयों भी 
प्राप्त की थीं। इनमें एक तो केबल सजावट के लिये थी। यह 
संभव है कि इन मूल्यचान्‌ सुइयों का प्रयोग धनाढ्य घरों को 
युवतियाँ या राजकुमारियों ही करती रही हों । , सैकड़ों वर्षों तक 
भूमि में पढ़ी रहने के कारण इन पर घुरी तरह से जग लग 
गई है और इस फारणु इनके वास्तविक स्वरूप झो जानना 
कठिन हो गया है। ह 

तावे के वटन भी खुदाई में मिले हैं । इन बटनों का आकार 
नीच में शुबद सा है। फियांस के बटन भी चलते थे ।. + » 

मोह जो दड़ो तथा हड़प्पा निवासियों के कला-प्रेम का 
सर्वोत्तम उदाहरण उनके आभूषणो से ज्ञात द्वोता है. ( चिह्न सं? 
१९)। आज तक जितनी भी रूण्मूर्ततियोँ प्राप्त हुई हैं वे सब 
आमभूपणों से लदी हैं। ल्लिय के अतिरिक्त चच्चे भी आभूषण 
पहनते थे। पुरुष केवल्न एक मृण्मृत्ति मे आभूषण पहिने है। नगर 
के तिम्न वर्ग के लोग मिट्टी या घोंघे के आभूषण पहिनते थे । 
धनी लोग सोने, हाथीदाँत तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों के बने गहने 
अपनाते थे। आभुषणो में गले का द्वार, ,सिरवंद, वाजूबद, 
करधती, पायजेव पआदि मुख्य थे। शायद गल्ते में हंसली सी 
पदिनी जाती थी | मालाओं के अत में लगाने के लिये सोने तथा 
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अन्य धातुओं की पद्टियां बनती थीं। इन पर दो से छ. तक छिद्र 
बने होते थे । इससे मालूम होता है कि मालाओ की कई लड़ियां 
होती थीं। कमर में करधनी पहिनने का भी प्रचत्नन था । वे 
हारों ही की तरह होती थीं। इनमें अकीक आदि मूल्यवान्‌ पत्थरों 
का प्रयोग हुआ है.। अनेक हार चदन हारों की तरह गल्ले में पदिने 
जातेथे। कड़े प्रायः धातञ्ओो के बने होते थे। चॉदी और सोने 
के कुछ कड़े अदर से खाली हैं। इनके अदर शायद लाख की 
तरह कोई पदार्थ सरा जाता रहा होगा । आज कलत्न ही की तरह 
उस काल के लोग भी श्टगार से विशेष रुचि रखते थे | आशभूषणों 
को रखने के लिये श्वगारदान आदि भी रहे होंगे । इन आमूषणों 
की सुदरता देखते ही बनती है | गुरियों के काटने और बेघधने की 
अनुपम युक्ति तथा नाना भाति के रणों के सिल्लान की दृष्टि से 
पिरोए जाने के ढग से सिंधु प्रांत निवासियों के कल्ाप्रेम पर सु दर 
प्रकाश पड़ता है ( चि० स० १० )। सबसे अच्छे आभूषण 'अभी 
तक चांदी की कल्लसी ( चिं० सं० २६ ) में श्री दीक्षित को मित्ते 
हैं। कठद्वारो में सोने की प्रायः चिपटी गुट्टिकाए' व्यवह्नत होती 
थीं। दो साधारण कर्सफूल तथा चादी, ताम्र की कई अँगूूठिया 
खुदाई में निकली हैं । कुछ ऑँगूठियों साधारण तारों को मोड़ कर 
बनाई गई हैं तथा कुछ के लिये केवल चपटे तार अयुक्त हुए हैं.। 
कानों के लटकनो का अभाव दीखता है। सर जान मार्शल की 
धारणा है कि किस्ती कारण से मृत्यु के बाद कानों से लटकन 
निकाल दिए जाते थेक। निकट भविष्य की खुदाइयों में शायद 
लटकन फिर प्राप्त हो सकें। कानों के कु डज्ञ कैसे थे इसका भी 
पता नहीं । एक प्रकार के कुडल तो गुरियों में छिद्र करके बनाये 
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जाते थे । यह भी संभव है कि कुडल किसी गैर टिकाऊ पदार्थ 
के चलते थे, या कुडल यहां के निवासियों को अरुचिकर प्रतीत 
होते थे । बिना पालिश का एक छल्ला मिला है, जिसे कुडल 
माना जा सकता है। द्विया शायद पायजेव, फेवर आदि मह क्के 
गइनो को पेरों मे पद्चिनती रहती हांगी। एक पौतुल् की मृति मे 
पैर के आभूषण हैं कितु वे ठीक ठीक नहीं पहिचाने जाते । 
फियांस की साक की कीले तथा फूलियाँ भो संभवत. लोगों को 
ज्ञात रही हो | किंतु यह अनुमान विवादतस्त है; क्योंकि किसी 
भी झुष्मूर्ति पर नाक का आभूषण नहीं दीख पड़ता है। कई 
विद्वानों की धारणा है कि नाक का विशेष आभूषण मुसलमानों के 
आगमन के साथ भारत में आया । इस धारणा में अवश्य सत्यता 
है, क्योकि समस्त प्राचीन सस्कृत-साहित्य की छान-बीन करने पर 
किसी स्थल पर भी नाक के आसूपण का वर्णन नहीं है। फिर 
साची, भारूत, अमरावती तथा सथुरा की किसी भी मूर्ति से, 
जो कि विसिन्न प्रकार के आमूपणों से सुसल्तित है, नाके का 
आशभूषण नहीं दीख पड़ता+ | 


अनेक मृस्मूर्तियों के हाथ-पैर खडित हो गए है. इस कारण 
हाथ तथा पैरों के आभूषणो के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हो सका 
है । मोहें जो दड़ो में समवतः हाथ सें पहिलने के अंतक प्रचलित 
नहीं थे। अभी तक अतक केवल एक पत्थर की मूर्ति के द्वाथ पर 
दीख पड़ा है। किसी धार्मिक संकोच के कारण शायद अंतक 
किसी विशेष चर्गे के लोग ही पहिन सकते थे । 
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मिट्टी के बने अनेक बाजूबंद भी प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ तो 
बडी सावधानी के साथ पकाए गए हैं। छुछ बाजूमनंदों में लिखा 
हुआ भी है । शायद ये बाजूबंद करामाती सममे जाते थे। 
ब्रिकोश ढंग का शिरोभूषण, जिसे चौक कहते हैं सिघ्ु प्रांत में 
चहुत प्रचलित था । यह आभूषण हड़प्पा की कई 'आक्ृतियों में 
दीख पढ़ता है। यह आभूषण फियाँस, द्वाथी-दांत या मिट्टी 
का बचता था | 

बडे द्वार अधिकतर पीतल या ताम्र के हैं | गरीब लोग मिट्टी 
ही के हार पद्दिनकर सतोष कर लेते थे । गुरियों का एक दर्शनीय 
कठद्दार प्राप्त हुआ है | कुछ कठद्वारों पर लिखा हुआ भी है.। इस 
पर शायद निर्माणकर्त्ती या चस्तु-अधिकारी के नाम खुदे हैं । 

एक विशेष बांत, जो मोहें जो दड़ो तथा हृडप्पा में दीख 
पड़ती है, यह दे कि यहां सोने की बनी ( एक के पअअतिरित्त ) 
ओंगूठी नहीं मिली है। अधिकतर अऑगूठियाँ ताम्र की हैं. और 
इनकी बनावट बिल्कुल सुमेर जेसी है। अगूठियाँ या तो गोल 
डर्डियों या तार फे छल्लों से बनती थीं। चॉदी की ऑगूठियाँ भी 
बहुत कम थीं । चॉँदी की तो सिंधु प्रात में किसी भी प्रकार से 
कमी नहीं थी, फिर भी आश्चय द्ोता है कि इस प्रांत के लोगों ने 
चॉदी की ऑगूठियाँ क्‍यों इतनी कम बनाई । शायद इस धातु 
में अंगूठियो के बनाने का निषेध रहा हो | 

कई भअण्मत्तियो के गले मे कॉलर के नमूने का कोई आभू- 
पण है। एक मर्त्ति से तो ज्ञात होता है कि यह कॉलर 
कई छल्लाओं से वना है। यह आभूषण गले पर कसके बंधा सा 
रहता है । 


| मैके--फ० य० मो०, पृ० ५३६ | 
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फियांस के कई छोटे छोटे बत्तेन हृड़प्पा व मोह जो दड़ों सें 
प्राप्त हुए हैं.। इसमे पीने का पानी तो अधिक मात्रा में नहीं आ 
सकता है इसलिये अजुमान किया जाता है कि इन पर शृगार का 
कोई पदार्थ रक्खा जाता था| कुछ बतेनों पर शायद्‌ छोटे छोटे 
गहन भी रखे जाते थे। आजकल भी ख्रियाँ छोटे छोटे 
गहनो को सिंदूए या पिठाई के अदर छोटी कल्लसियों के अंदर 
रखती हैं। आज वेनानिक युग से हम क्रीस, वेसलीन, पाउडर 
आदि सोंदय्य-बर्धक पदार्थों की भरमार देखते हैं । कित प्राचीन 
काल के लोगा में भी सौंदय्ये बढ़ाने की प्रवत्त इच्छा थी ' हृड़प्पा 
में वोतत्त के सच्श एक पात्र मिला है। इसके अदर काई काले 
रग का पदार्थ था। शायद इससे सुरमा या अन्य ऐसा हो कोई 
पदार्थ रखा था#। नेत्रो पर लगाने के ऑजनों को रखने के बतेनो 
तथा सीकों से मालूस होता है कि स्त्रियां ( और शायद पुरुष भी ) 


आंखो में काजल लगाती थीं। कई चतेनों सें लाल महीन मिट्टी, 


जो कि गेरू की तरह है, मिली है। घोधे को डिव्बियो में यह 
पदार्थ रखा जाता था। यह पदार्थ सुमेर, किश, उर तथा ताल 
में भी प्रचलित था और निस्सदेह प्राचीन काल के पूर्ची देशों सें 


रहनेवाले सभी लोग इसका प्रयोग करते थे। मेसोपोटेमिया मे 


भी रानी शुब-अब की कन्न पर ऐसे पदार्थों से सरी कई डिच्चियाँ 
मिली हैं 


। उनके अद्र रग अब बहुत ठोस हो गए हैं। इनमें 
पीला, लाल, नीला, हरा तथा काला रंग था| | फिर मोह जो 
दड़ो से सीसे का ऐसा द्रव्य भी पाया गया है. जो यूनान व चीन 
में चेहरे पर श्वेत आमा लाने के लिये भयुक्त होता था | एक 





# वृत्स--व्य० ह०, पृ० २१२ ) 
* बृल्ली--दि रायल सिमेट्रो, पृ० २४५, | 
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प्रकार का हरा पदार्थ, जो कि ढेरों के रूप में मोहें जो दढ़ो में 
मिला है, समवत: नेत्र-सोंदय-वर्धक कोई पदार्थ था । 

करूं की बहुतायत स अनुमान किया जाता है कि सिंघु-प्रांत 
निवासी निजी स्वच्छता पर विशेष ध्यान ठेते थे | वे स्तान आदि 
के लिये नदी के जल का भी प्रयोग करते रहे होंगे। आज दिन 
स्तान ध्यान की जो विशद्‌ प्रथा भारत में है उसका उद्गस संभवतः 
सिंधु प्रांत से ही हुआ है# । 

पकाई हुई सैकड़ों रुण्मूत्तिया तथा खिलौने सिंधु प्रांत में मिले 
हैं। ये बड़े ही कौतृहलजनक हैं। आज तो ये खिलौने गेंती व 
फाबड़ों की ठोकरें खाते फिरते हैं, किंतु एक समय ये खिलौने बच्चों 
के स्नेह की अनुपम वबस्तुए रद्दी हॉगी। एक बैल का सा खिलौना 
है । इसका सिर हिलता है। ऐसे खिलौनों का बहुत प्रचार था । 
एक हाथी है जिसको दवाने से बिचित्र शब्द होता है। एक पशु 
ऐसा है जिसके सींग तथा सिर तो भेड़ की तरह हैं किंतु शरीर 
तथा पूंछ चिड़िया जैसी है। इस पशु के दोनों आर छिद्र हैं । 
इन छिद्रों पर लकड़ी डाज्कर या तो पह्दटिए जोड़े जाते थे या 
इन छिद्रों में रस्सी डालकर पशु को भ्कुज्ञाया जाता था । 
सीटिया भी असख्य मिली हैं। कई सीटियां मुर्गी तथा 
नाशपाती की शक्ल की हैं । इनके सिरे व बगल में छिद्र हैं । ऊपर 
के छेद से वज्ञाने तथा बगल के छिद्र को बद करने पर विचित्र 
आवाज आती है। कुछ पक्ती पिंजड़े में बद दिखत्नाए गए हैं। 
हड़प्पा में प्राप्त कुछ पिजड़े ओखल तथा नाशपाती की शक्क के 
हैं । एक पिंजड़े में वड़ा सुद्र दृश्य है। इसमें एक पत्ती तो पिंजड़े 


ह# टीक्षित--प्री० सि० इं० चें०, पृ० १८। 
| साशल्--मो० इ० सि०, प्रू« ५०० | 
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से बाहर निकल रहा है तथा दूसरा पिंजड़े की बाहरी दीवाल़ पर 
चैठा है । ऐसा जान पड़ता है, कुछ पशुओं के घढ़ ही बनाए जाते 
थे | इनके पैर लकड़ी के बनते रहे होंगे। एक पिज्ड़े के अद्र 
बुलबुल जेसा पक्षी है | मिट्टी के ुनमुने भी वच्चों के बीच वहुत 
प्रचाज्ञत थे । इनके अंदर एक से लेकर तीन तक दाने होते थे। 
थे झुनझुने हाथों से बनते थे। भिद्टी तथा मनुष्य-आकृत्ति के 
खिलौने मी यत्र तत्र दीख पढ़ते हैं। मि० मैके को खुदाई में बोनों 
के रूप के कई खिलौने मिलते थे । ऐसे बोने मिश्र में आमोद-प्रभोद 
के लिये प्रयोग में आते थे । मोहें जो दड़ो के ये चौने भी किसी 
खेल में काम आते रहे होंगे । 

घोधे में बने कोई मौडल खिलौने मोहें जो दड़ो या हड़प्पा में 
नहीं मिले हैं । घोंधे को काटना कठिन होता है और शायद इसी 
कारण इस वस्तु के खिलोने नहीं चनाए गए । 

प्राचीन काल के लोगों ने अपने बच्चो के दिलबहलाब के लिये 
प्रचुर सामग्री । स्तुत कर रखी थी। वे लोग सबबंसपन्न थे, इस 
कारण वे जीवन की प्रत्येक सुचिधा को अपने कुद्ठव के लिये 
अस्तुत कर सकते थे। ऐसा अलुमान किया जाता है कि सिंधु प्रांत 
में खिलोने, आधुनिक चीन तथा जापान की तरह, ओऔद्यागिक 
दृष्टिकोण से भी बनाए जाते थे । 

सिंधुआंत निवासी गाढ़ी तथा रथ के प्रयोग से चिल्न थे। 
गाडी के खिलौने के कई पहिए हड्प्पा तथा मोहें जो दडो मे मित्ते 
हैं। यह भी विशेष महत्त्व की चात है कि सभ्यता के इस काल में 
भी सिधुआंत-निवासी गाड़ियों से परिचित थे। पशु तथा पत्तियों 
को आकृति के अनेक रथ खुदाई में निकल्ले हैं। इनके अंदर 
घिल्कुल खोखला है। साधारणतया रथों पर दो पहिए लगते भे, 
किंतु कुछ गाढ़ियों में चार चार पहिए तक त्गे थे। रथों को कौन 
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जानवर खींचता था, यह ज्ञात नहीं है। घोड़े की थोड़ी हड्डियोँ 
तो अवश्य प्राप्त हुई हैं, कितु ये हड्डियों बहुत प्राचीन नहीं हैं । 
अनेक प्रमाणो से कहा जा सकता है कि सिंधु-प्रांत निवासी घोड़े 
से अनभिज्ञ थे$॥ । एक खिलौने का पहिया तो रथ ही के साथ 
जुड़ा हुआ था । दूसरा रथ एक संदूक की तरह है। एक रथ करीब 
दो इच ऊँचा है | इसमें गाढ़ीवान के बाल पीछे की ओर सुलमे 
हुए हैं। इसका चेहरा गोल तथा नाक चपटी व ऊँची है। 

इड़प्पा में ताम्र की एक छोटी सु दर गाड़ी मिली है (चि० सं० 
२४) | इसको खींचनेवाज्ञा पशु तथा पहिए ख्रो गए हैं । गाड़ी 
अगले तथा पिछले भाग में खुली है । इसके ऊपर चेंदोबा पड़ा 
है । आगे से एक ऊँचे स्थान पर गाड़ीवान बेठा दहै।। हद़प्पा से 
प्राप्त दूसरे उदाहरण में एक गाड़ी के दोनो ओर के पह्िए लकड़ी 
द्वारा थमे रहते होंगे । इन पहियो के ऊपर सामान रखने का स्थान 
हैं। इस पर चार छिद्र बने हैं. जिन पर लकड़ी गाड़कर चेंदोबे 
के लिये आधार बनते रहे होंगे। गाड़ी के आगे एक छिद्र है 
जिसमें पशु बांधा जाता होगा|। चन्हू दड़ो में भी दो मिट्टी की 
गाड़ियाँ मिली हैं$। इनमें, एकमें गाड़ीवान हाथ में कोड़ा लिए 
हुए है। दूसरी गाड़ी देहाती गाड़ी सी मालुम देती है । सभवतः 
प्राचीन काल में गाड़ियां बैलों द्वारा दी खींची जाती थीं । 

प्राचीन उर के लोग रथों से अनभिजन्न नहीं थे। रर में प्राप्त 
एक पत्थर (जो किसी स्थान पर जड़ा था) पर रथ का चित्रण है । 


# दीक्षित---प्री० सि० इ० वे०, पु० ४६० । 
[शआ्रां० स० रि० १६२६-२७, पू० १०५ | 
: वत्स--थ० ह०, पृ० ४५१ | 
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इंसको पांच गर्देभ खींच रहे हैं। बनावट से पता ख़गता है 
कि असल में रथ लकड़ी के बनते थे | यह रथ अलुपस उस का 
है और ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय उर-सिवासियों के लिये 
रथ कोई नवीन वस्तु नहीं थी७। मि० मैके इस रथ की तुलना 
सिंधी गाड़ियों से करते हैं। दोनों स्थानों के पहिए लकड़ी के तीन 
हिस्सों को जोड़कर बनते थे | फिर रथ के अनेक भागों को जोड़ने 
के ढंगे में मी दोनों देशों में समानताएँ दीखती हैं । ठुतीय सह 
स्राच्दी में उर मे कम से कप्त तीन प्रकार के रथ थे ! 

मिख-रेश-निवासियों को भी संभवतः रथ का ज्ञान था। 
किंतु उन्होंने इसका वास्तविक उपयोग देर में किया। सपन्नाद 
हिकसोस के घावे तक मिस्र की, किसी भी चरतु पर रथ का चित्रण 
सहीं मिलता है। रथ का प्रयोग वहां द्वितीय या छूतीयः सहस्ताव्दी 
के मध्य में हुआ होगा ! हे 

हद्प्पा में प्राप्त कुछ गर्देस की हृडियो से ज्ञात होता है कि यह 
पशु सिंधु-प्रंत-निवासियों को ज्ञात था। यह पता चलाना वास्तव 
में कठिन है. कि यह पशु बोम्ा ढोने के कास आता था या नहीं । 
कितु यह मान्य बात है कि प्रागेतिहासिक तथा ऐतिहासिक युंग सें 
बैज्ञगाड़ियों से ही बोका ढोने का काम लिया जाता था। 

वेबीलोन की सभ्यता के प्रारंभिक काल में वहाँ के निवासी 
घोड़ें से बिल्कुल अनभिज्ञ थे । उस समय वहाँ के रथों को प्रायः 
गदस ही खींचा करते थे३। 


कर गैड--हिसट्र आव मॉनमेंड्स इन उर, प्रृ० २१-३३ । 
'ै' ऐय्क्वेरीज जनेल १६२६, प्ृु० २६-२७ | 
पृ हौल--हिस्ट्री श्रॉव दि नियर ईल्ड, पु० २१३ । 
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अन्य वस्तुओं में मिट्टी की एक सोमवत्ती तथा उसी को रग्बने 
का बर्तन है | हृड़प्पा की इमारतों में लेम्प रखने के लिये आधार 
भी घने थे । ये आधार दीवाल पर चुनी गई इंटों के थे, जो कि 
दीवाल की सतह से आगे कर दी जाती थीं । ये इंट बीच में गहरी 
कर दी गई हैं । या तो इनमें दीपक रखे जाते थे, या ये रबय॑ 
दीपक का काम देते रहे होंगे | यहाँ कुछ ऐसे भी वतन हैं जो कि 
दीपक का काम देते थे । ये आकार में समचतुरस्र हैं, तथा इनमें 
एक ओर ऊँची पीठ बनी है। इस पर घुऐं के दाग अभी तक 
दीख पढ़ते हैं#। मिट्टी के बने साधारण चिराग तो बहुत प्रच- 
लित थे । 

एक प्रकार के वतुलञाकार बतेनों पर कई छिद्र बने हैं। जब 
मिट्टी गौज्ञी रहती थी, उसी समय ये छिद्र ज्कढ़ी से बना दिए 
जाते थे। ये बतेन अच्छी तादाद में मोहें जो दड़ो तथा हड्प्पा 
मे मिल्ते हैं। कुछ बतंनों की तली में तो एक द्वी बढ़ा छिद्र है। ये 
शायद्‌ उस काल की वस्तुओं का गरम करने के साधन ( हीटसे ) 
थे। मि० मैके का तो अनुमान है कि इन बतेनो से दद्दी निकाला 
ज़ाता था।, 

मोहें जो दड़ो वथा हृड़प्पा के बच्चे आजकल ही की तरह 
गहने पहिनने का शौक रखते थे । वे आपमी खेल फे 'लिये गुड़िया 
भी बनाते रहे होगे किंतु गेरटिकाऊ पदार्थ की होने के कारण वे 
आब नष्ट हो चुकी हैं । 

सिंघु प्रात के लोग पशु-पक्षियों का शिकार भी खेल्नते थे। 
दो तावीजों में अकित दृश्यों में एक हरिण तथा जगल्ी बकरा 
तीर से मारे जा रहे हैं । शआल्प्स पवेत पर विचरण करनेवाले 

# वत्त--य॒० ह०, ४० ३७४ | 
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जंगली बकरे का चित्रण भी सोहें जो दडो के कुछ बतेनों पर है। 
यह निस्संदेह शिकार का एक पशु था | घनुष उन लोगो का भम्मुख 
शिकार खेलने का साधन था । चकमक तथा साघारण पत्थर के 
तीरों के सिरो का सिंधु प्रांत सें सवेथा श्रभाव है। धातु के बने 
भी थोड़े से सिर हैं। इनकी आयु भी मोदें दडो कालीन नहीं 
मानी गई है | आजकल ही की तरह मोहें जो दडो तथा हड़प्पा 
में गुलेल का प्रचार भी था। इनमें प्रायः दो प्रकार की गोलियाँ 
(१ , गोलाकर तथा (५) अंडाकार व्यवह्यव होती थीं। ये 
गोलियों प्राय: हाथ से ही बनाई जाती थीं। इन गोलियों में से 
कुछ तो धनुषों द्वारा भी फेंकी जाती रही होंगी। इस ढंग की 
गोलियाँ सुमेर तथा तुर्किस्तान में भी प्रचलित थींके । 

सालो के फल, तलबारे तथा कटारें खुदाई में मिली हैं । 
मछली ता कॉटे द्वारा मारी जाती थी । शैज्ञी में ये . कांटे संसार 
के इतिहास से अपने ढंग के एक ही हैं। इन कॉटो के छिद्र तथा 
बनावट चेसी ही है, जेसी कि आजकल के कांटो में होती है। 
सकछल्तियाँ अधिकतर सिंघु नदी ही में सारी ज्ञाती रही द्ोगी। 
गदाओं के सिरे पत्थर के होते थे । इनका सोहें जो दड़ो में बढ़ा 
प्रचार था| इनम्रें कुछ तो कंकड़ या चूने के पत्थर तथा कुछ हरे. 
सख्त पत्थर के बनते थे। हड्प्पा में केवल एक धातु का गदा-सिर 
मिला है। भाक्षों तथा बकछियों के कुछ सिर बहुत पतले हैं। 
शायद ये क्कड़ी के ऊपर लगाए जाते थे। छोटे छोटे पशुओं के 
लिये जाल बने रहते होंगे। सोहें जो दड़ो में मिट्टी की, जाल 
सदृश, कुछ बस्तुएँ मिली हें । । कि 

प्रतिदिवस काम में आनेवाली कितनी ही बत्तुएँ खुदाई से 
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अन्य वस्तुओं में मिट्टी की एक मोमबत्ती तथा उसी को रखने 
का बतन है | हृड़प्पा की इमारतो में लेम्प रखने के लिये आधार 
भी बने थे , ये आधार दीवाल पर चुनी गई इटों के थे, जो कि 
दीवाल की सतह से आगे कर दी जाती थीं । ये इंट बीच में गहरी 
कर दी गई हैं । या तो इनमें दीपक रखे जाते थे, या ये रवयें 
दीपक का काम देते रहे होंगे । यहाँ छुछ ऐसे भी बतेन हैं जो कि 
दीपक का काम देते थे | ये आकार में समचतुरस्र हैं, तथा इनमें 
एक ओर ऊँची पीठ बनी दे । इस पर धुएं के दाग अभी तक 
दीख पड़ते हैं#। मिट्टी के बने साधारण चिराग तो वहुत प्रच- 
लित थे । 

एक प्रकार के वतुल्ञाकार वर्तेनों पर कई छिद्र बने हैं। जब 
मिट्टी गीज्ञी रहती थी, उसी समय ये छिद्र ज्कड़ी से बना दिए 
जाते थे। ये बतंत अच्छी तादाद में मोहें जो दड़ो तथा हृड्प्पा 
में मिल्ले हैं । कुछ बतेनों की तली में तो एक ही बढ़ा छिद्र है । ये 
शायद्‌ उस काल की वस्तुओं का गरम करने के साधन ( द्वीट्स ) 
थे। मि० मैके का तो अनुमान है कि इन बतेनो से दह्दी निकाला 
ज़ाता था। 

मोहें जो दढ़ो तथा हृडप्पा के बच्च आजकल ही की तरह 
गहने पहिलने का शौक रखते थे । वे श्रापमी खेल के लिये गुड़िया 
भी वनाते रहे होगे किंतु गैरटिकाऊ पदाथ की होने के कारण वे 
अब नष्ट हो चुकी हैं 

सिंघु प्रात के लोग पशु-पक्षियों का शिकार भी खेलते थे। 
दो वादीजों में अकित दृश्यों में एक हरिण तथा जगली बकरा 
तीर से मारे जा रहे हैं| । आल्प्स पवेत पर बिचरण करनेवाले 
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जंगली बकरे का चित्रण भी मोहें जो दडो के कुछ बतेनों पर है | 
यह निस्संदेह शिकार का एक पशु था। धनुष उन लोगों का भमुख 
शिकार खेलने का साधन था । चक्मक तथा साधारण पत्थर के 
तीरों के सिरों का सिंधु भ्रांत में सवेथा अभाव है। धातु के बने 
भी थोड़े से सिर हैं। इनकी आयु भी मोहें दडो कालीन नहीं 
मानी गई है। आजकल ही को तरह सोहें जो दडो तथा हड्प्पा 
सें गुलेल का प्रचार भी था। इनमें प्रायः दो प्रकार की गोलियों 
(१ , गोलाकर तथा (२) अंडाकार व्यवहत होती थीं। ये 
गोलियों प्राय: हाथ से ही वनाई जाती थीं। इन गोलियों में से 
कुछ तो धलनुषों द्वारा भी फेंकी जाती रही होगी। इस ढंग की 
गोलियाँ सुमेर तथा तुर्किस्तान में भी प्रचलित थींके । 

सालों के फल, तलवार तथा कटारें खुदाई में मिली है। 
मछली तो काँटे द्वारा मारी जाती थी । शैल्ी में ये काटे संसार 
के इतिहास में अपने ढंग के एक ही हैं । इन कॉटो के छिद्र तथा 
बतावट चेसी ही है, जेसी कि आजकल के कांटों में होती है। 
मछलियां अधिकतर सिंधु नदी ही में सारी जाती रही होगी। 
गदाओं के सिरे पत्थर के होते थे । इनका मो्दे जो दड़ो में बढ़ा 
प्रचार था। इनमें कुछ तो कंकड़ या चूने के पत्थर तथा कुछ हरे 
सख्त पत्थर के बनते थे। हड़्प्पा में केवल्न एक धातु का गदा-सिर 
मिला है। भालों तथा वर्दधियों के छुछ सिर बहुत पतले हैं। 
शायद ये ज़कड़ी के ऊपर लगाए जाते थे। छोटे छोटे पशुओं के 
लिये जाल बने रहते होंगे। ,मोहें जो दड़ो भे मिट्टी की, जाल 
सच्श, कुछ चस्तुएँ मिलो हैं. - - 

अतिद्विस कास से आचेवाली कितनी ही बस्तुए खुदाई में- 
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मिली है । इनसे अधिकतंर खंडितं अवस्था में हैं। पदार्थों को 
भूनने की बेंट सहित एक तश्तरी विशेष महत्त्व रखती छे, क्योकि 
समस्त सिंधु प्रांत में जेंट सहित यह प्रथम वस्तु पाई गई है । 
प्याज्षे की शक्त के भी अनेक बतेन थे। ये या तो दीपक, या 
जल पीने के प्याले थे । पत्थर के वहुत कम वर्तन मोहें जो बड़ा 
में थे। जो कुछ प्राप्त हुए सी हैं वे अलवास्टर में बने हैं। यह 
के निवासी शुरियों के लिये तो सख्त से सख्त पत्थर क्राट सकते 
थे कितु किप्ती कारण से वे वर्तनो के लिये पत्थर नद्दीं काट सके । 
पत्थर के वतन अति साधारण है। उनमे न शिल्प है और न 
कोशत्न | भूरे तथा ल्ञाल चूने के 'पत्थर की दो झुदर तश्तरियो 
हैं। इसमें अवश्य कुछ कुशलता दिखिलाई गई है। वबतेनों के 
छदर किसी बर्म की तरह के ओऔज़ार से कोर लगाया जाता था। 
पत्थर की दो विचित्र सदूकचियोँ भी मोहे जो दड़ो में मिली हैं । 
एक संदूकची के अद्र तो चार खाने बनाए गए हैं | शायद इनके 
अदर नाना भाति के सौंद्यवर्द्वक पदार्थ रखे जाते थे। यह भी 
संभव है कि इन खानो में इत्र रखा जाता रहा हो। दूसरी 
सदूकची के बाहर से अच्छी नक्काशी की गई है। 

कई सिलें तथा लोढ़े भी मोहें जो दढ़ा मे मिले हैं । सिल के 
बीच अधिक घिसा होने के कारण जान पढ़ता है कि उनसे प्रति-- 
दिवस काम लिया जाता था.। सिलें प्रायः भूमि पर जड़ी रहती 
होंगी, क्योकि इनके तले कुडौल बने हैं । कुछ साधारण तख्तिया 
भी सिल्र का काम देती रही होंगी । इनसें से कुछ तख्तियाँ पीले 
स्तेटी पत्थर की हैं | इन पर पालिश तथा अन्य रंग पहआआदि पीसे 
जाते रहे होगे ॥ 

हडप्पा तथा मोदें जो दड़ो में गेहूँ प्राप्त हुआ है | किंतु समस्त 
खुद्दाइयों में कहीं भो पीसने की चक्षियोँ प्राप्त नहीं हुई हैं। 


(( '४३ ) 


संभवत: उस काल में गेहूँ कूटकर फिर सिलपरें से पीसा जाता 
रहा हो । 

संभवत: सिंधु-आंत-निवासी चक्कल के प्रयोग से भी परिचित 
थे । यहां अनेक प्रकार के ढाचे मिले हैं, 'ज्ञिन पर कि रोटियां 
तथा मिठाइयां आदि बनती रही होंगी। ऐसे ढांचो के बनानें में 
बड़ी सावधानी से काम लिया गया है । .' के 

धातु के बने थोड़े से बतेन मोहें जो दड़ो तथा ह॒ढ़प्पा में 
प्राप्त हुए हैं । हृड़प्पा में एक सु दर तोंचे का घड़ा प्राप्त हुआ है। 
इसके ऊपर ढकने के लिये एक तश्तरी थी जो कि घड़े के साथ 
पचिपक गई थी । इस घड़े के अंदर बहुत से व्तेन, ओऔजार तथा 
आभूषण थे। यह घढ़ा दो भागों को जोड़कर बना थाएं8 । घातुओं 
के बर्तनों की कमी का एक कारण यह है कि नगर को छोड़ते 
समय वहुत से लोग चतेनों को अपने ही साथ 'ले गए। घातु 
सरल्लता से उपलब्ध नहीं हो सकती थी, इसलिये नरेंर-निवासती 
इस कठिनता से प्राप्त धातु की चस्तुओं को छोड़ना नहीं 
चाहते थे। / +४ 

कई मकानों के फर्शों के नीचे ओऔजारो तथा हथियारों के 
समह सिल्ले हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि किसी भावी आक्रमण की 
आशका से लोगो ने जल्दी-जल्दीं ये चस्तुएं गाड़ दी थीं । कितु 
यह भी समव है कि किसी महामारी के मय से लोगो ने कुछ 
दिलों तक बाहर 'रहने को इरादा किया हो। चोरी के डर से 
दी उन्होंने बतन भूमि के नीचे छिपाएं, किंतु किसी फारण से वे 
फिर इन वस्तओं को निकालने के लिये न लौट सकें । “' 





# वत्स-य० हू०., ५० प्ूश । 
॥ मैके--फ० य० मो०, प्रृ० ४४४ | 
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अन्य वस्तुओ में आरियाँ, तलवारे आदि हैं। बेंट के लिए 
छिद्ववाली एक गेंती मोहें जो दडो में मिली है । मोहें जो दडो 
में छिद्रवाला यह पह्िला हथियार है । मि० सैके तो कहते हैं कि 
यह गेंती कृषाण-कालीन है। किंतु यह धारणा ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी गेंतियां का चित्रण प्रायः मिट्टी के बतेनों पर भी दीख 
पड़ता है। सिंधु-प्रांत की आरियोँं सुमेर तथा इलम की आरियों 
से उत्कृष्ट तथा भव्य थीं | पाठक यहाँ इस बात का स्मरण रखेंगे 
कि प्राचीन देशों की सभ्यताओं में दॉँतवाले बहुत ही कम औजार 
व्यवह्ृत हुए हैं । पीतल की एक १६४ इच लबी आरी मे नीचे 
की ओर तीन छिद्र हैं । इन छिद्रों पर कीलों द्वारा बेंट जड़ा रहता 
होगा । बहुत सी छेनियाँ भी प्राप्त हुई हैं । ये श्रधिकतर तांबे तथा 
पीतल की बनी हैं । इनमें कुछ तो सीधी डंडे के आकार की तथा 
कुछ चौकोर हैं । दोनों प्रकार की छेनियो के म्लुख पैने होते थे । 
द्रातियों तथा हँसियों की तरह के भी कुछ ओजार हैं, किंत॒ वे 
हूटी फूटी अवस्था में हैं इसलिय उनके ठीक स्वरूप को पह्विचानने 
में कठिनाई होती है | तॉबे की दो तलवारें विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इनमें एक की लंबाई १८३ इच है | मजबूती के लिये हथियार को 
एक ओर बीच से मोटा कर दिया गया है | ऐसी ही एक तलवार 
पैज्लेस्टाइन में भी मिली है । कुछ हथियारों पर चित्रलिपि सी है । 
इस वर्ग के हथियार मोहें जो दडो में बहुत प्रचलित थे | यह्‌ 
धअंकन शायद्‌ वस्तुओं की सख्या सूचित करता है। यह भी 
संभव है कि थे वश्तुएँ किसी नागरिक सस्था या मंदिर की निजी 
संपत्ति रह्दी हों । कमी कभी कटारों तथा चाक्ुुओं में भेद 
द्खलाना कठिन हो जाता है, क्योंकि बनकी बनावट में विशेष 


# मैके--इं० सि०, पृ० १३१ । 
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अंतर नहीं दीख पडता । सोहें जो दडो में त्रिकोण आकृति के 
भी दो चाकू मिले हैं।इन चाकुओ की नोके नीचे की ओर 
घुमाई हुई हैं । ह पा 

पशुओं और पक्षियों को लड़ाना सिंधु-पंव निवासियों के 
आंमोद-अमोद का एक अंग था । एक मुद्रा में दो जंगली मुर्गो 
के लडने का सु दर दृश्य है। इसके अतिरिक्त वाघ ओर अन्य 
पशुओं की लडाइयों के चित्रण सी यत्र तत्र देखने को मिल 
ज्ञाते हैं। 

पशु पत्ती चिरकाल से मनुष्य की क्रीडा के साधन रहे हैं । 
समय समय पर उन्होंने विरही तथा दुखी जनो को सांत्वनाएँ 
प्रदान कीं, तथा सुखी लोगों के लिये मिन्न मिन्न प्रकार की क्रीडाएँ 
प्रस्तुत कीं । वास्तव में समस्त संस्कृत साहित्य पशु-पक्तियों की 
क्रीडाओ से भरा पडा है। ऐसे सतो-विनोद्‌ का बहुत ही चित्ता- 
कपक चणुन बाण भट्ट की कादंवरी मे मिलता है[8) सच्छकटिक 
से सी शुद्रक ने ऐसे अनेक पालतू पक्तियों का उल्लेख किया है जो 
क्रोड़ा के प्रमुख साधन थे । 

महाभारत के एक रोक में एक पक्ती एक मनुष्य से फहता है 
कि मनुष्य तथा पत्तियों से केवल दो प्रकार के संवंध ( भच्तण 
ओर कीड़ा ) हैं।-- 

मक्याय क्रीडनाथ वा नरा वाज्छुन्ति पक्तिणः। 
तृतीयों नाधस्ति संयोगो वधत्ंघादते कज्षम:॥ 


७ कादस्वरी ( नि० सा# प्रें० ), पृ० १७३ । 

| पठति शुकः, कुरकुरायते मदनसारिका, योघ्यन्ते लावका३, प्रष्यन्ते 
पञ्चक्कपोता) ।--मच्छुकविक, ४). ह 

मै महामारत, शाति पर्व १३६, ६० | 
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फलको पर खेले जानेवाल खेल सिंधु-प्रांत निवासियों को ज्ञात 
थे। चौपड, पासा तथा शतरंज भी शायद लोग खेलते रहे हों । 
पांसे की तरद्द कुछ गुट्टियों पर १, २, ३ सख्याएँ अकित हैं | कुछ 
गोटों में चारों ओर ऊपर-नीचे जानेवाली रेखाएँ भी अंकित हैं । 
पॉसे वत्त लञाकार हैं । इनक अतिरिक्त मिद्दी, फियांस तथा अन्य 
मूल्यवान्‌ पत्थरों के बने सवार भी हैं । इनको लोग प्रायः चौकोर 
तस्तियों पर खेलते रहे होंगे । उर की खुदाई मे भी छुछ खेलो के 
लिये बने लकडी के फलकों सी वस्तएँ मिली हैं। मोहें जो दड़ो 
में तीन भागों में विभाजित एक चौकोर ईट का ढुकडा मिला 
है। यह ठुकडा कहीं फश पर जडा रहा होगा । अवकाश पाकर 
लोग आंगन में ही वेठकर पांसे आदि खेलते रहे दोंगेःह | घन की 
शैली के पासे सभी ठह्दों पर प्राप्त हुए हैं, किंत पांसे अधिक प्रच- 
लित थे । द्ाथीद्ाांव के बने पांसों की रूपरेखा बडी मनोहर है । 

पाँसे हृड़प्पा में भी बहुत प्रचलित थे । यहां अधिकतर फियांस 
ओर पत्थर के बने पॉसे थे।। मोहें जो दड़ो में पांसे अधिकतर 
मिट्टी के बने थे। न जाने किन कारणों से मोहें जो दड़ो में 
फियांस के पांसे नहीं वनाए जाते थे । 

-ऋणग्वेद युग में भी जुआ खेलने कीं प्रथा थी। एक मत्र में 
जुभारी जुए के खेल के आनंद का सु दर वर्णन करता है-- 

प्रावेया मा इृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिण वइतानाः 

सोमस्येव भौजवतस्य भक्तों विभीदको जाण्विमद्य मच्छान्‌ [: 


* # एटिक्चीटी, दिसम्बर १६३०, प्ृ० ४२५ | 
 वत्स० य० ६०, ए० ४४५६ | 
| ऋग्वेद १०, १०-३४। 
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किंतु बाद में वह अपनी -हार का चर्णन बड़े करुणाजनक 
शब्दों सें करता है। जुआरी को वह आदेश देता है कि वह 
भविष्य सें जुआ न खेले तथा खेती को-सस्पत्ति पर ही अपने को 
संतुष्ट रक्खे ! | 
_  अत्ले्मादीव्यः कृपिमित्‌ कृपस्व वित्ते स्मत्व बहुमन्यमानः 


+ 


तन्न गावः कितव तर जाया तन्मे विचष्टे सवितायमय # 


बौद्ध जातकों से सी ज्ञात होता है कि वोद्ध काल सें भी जुए 
की प्रथा प्रचलित थी। उप्त समय जुए में जीतनेवाले व्यक्ति को 
ज्ञीत का कुछ भाग राजकोष -में सो देना पड़ता था।ं। यही बात 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी ज्ञात होदी है। - 

संगमरमर की गोलियां फेंकने का भी मोहें जो दड़ो तथा 
इड्प्पा सें प्रचार था। कुछ गोलियां तो अति कठोर पत्थर की वन्ती 
हैं। फीसती और सख्त पत्थरों की गोलियां शायद पानी के साथ 
किसी सर्त चूरुं से रणगडी जाती रही होंगी। इन -गोलियो के 
साथ साथ चादी तथा सोने की गोलियां भी रखी थीं। संभवत्तः 
चादी तथा सोने की,गोलियां सिंघु-प्रांत सें अप्राप्य समझी जाती 
'थीं । हृडप्पा से प्राप्त गोलियाँ दशेनीय हैं। इनमें जो मिट्टी की 
यनी हैं उन पर तो भिन्न-भिन्न रंगो से पालिश की-गई है। 
संगसरमंर तथा पत्थर की गोलियाँ अति साधारण होते हुए भो 
देखने में वडी भव्य हैं | घोंधे की गोलियो पर छत्तों. का चित्रण 
.ै । कुछ छोटे कोण के आधार की वस्तुएँ भी मोह जो बड़े मे 
प्राप्त हुई हैं । शायद बिलियडे की तरह का कोई खेल उस काल में 
भी प्रचलित रहा हो । | के हे 
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सोहें जो दड़ो मे सुद्राएँ बहुत मिली हैं. किंतु इनकी छाप 
केवल दो चार मिट्टी के बतेनों पर ही दीख पड़ती है । इन सुद्राओं 
पर अधिकतर पशु द्वी चित्रित किए गए हैं। प्रायः सभी मुद्राएँ 
अच्छे ढग से किसी ओऔजार द्वारा काटी जाती थीं । इसके बाद 
छेनी से चित्रण किया जाता था | फिर पालिश करके ये आग 
में पकाई जाती थी। गरस होने पर इनका रग श्वेत हो जावा 
था । इनका असली रंग शायद गीला था, क्योंकि कुल दूटी मुद्राओं 
के अदर का भाग नीला हैक्क । श्रसली मुद्राए बहुत कम थीं । 
तावे की पट्टियां कई आकार की हैं । इनपर भी अधिकतर 
पशु ह्वी चित्रित किए गए हैं। ये शायद ताबीज थे । इनमें खुदाई 
भी गहरी नहीं है | शायद ये पट्टियां कपड़े के अंदर सिलो जाती 
थीं और आजकल की द्वी तरह गले या हाथ में बांधी जाती थी । 
सैकड़ों वर्ण वाद फिर वौद्ध धर्म के अवुयायियों में भो ऐसे ही 
तावीज प्रचलित दीख पड़ते हें | बौद्ध-घर्म की एक प्रकार पद्टियों 
के अंदर मंत्र भी लिखे जाते थे। बाद मे ये पद्टियां कपड़े में लपेट 
कर बौद्ध तीथ स्थानों मे चढ़ाई जाती थी। | संभवतः कुछ भिक्षु 
इन्हें गले या हाथ में भी बांधते थे। 
मोहें जो दड़े। में एक ऐसा तावबीज भी मिला है जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहां के निवामी गले में भी तावीज पहिनते 
थे | एक ताबीज, जिससे न तो कोई खुदान है और न कोई उप्पे 
का कास, अवश्य गले में पह्िना जाता था । इस ताबीज के सिरे 
पर चार छिद्र बने हैं | इन छिद्रों मे डोरी लगाकर तावीज गत्ते 


आन 
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से ढाला जाता रद्दा दोगा। किंतु इस प्रकार ' के ताबीजों का 
प्रयोग सीमित था ४ हि 
महाकवि कालिदास ने अपने काच्यों में कई स्थलों पर 
तावीजों का उल्लेख किया है--यथा रक्षाकरएडकम्‌ (, जयश्रियः 
चवलय:, । ३ ड़ 
प्राचीन काल के सभी देशो के लोगों का तावीजों मे विश्वास 
था| किंतु जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करवा गया, 
इन तावीजों की महा सी घटती गई । फिर भी तावीजों पर 
विश्वास अभी संसार से उठा नहीं है। आजदित भी यूरप, अरब, 
तथा सिस्र देश के निवासियों का तादीजों पर बढ़ा विश्वास है। 
सिंधु-प्रांत-निवासियों के बौद्धिक जीवन का कुछ पता नहीं है। 
उनके यह कौन कौन सी विद्याएँ थीं तथा उनका जीवन दृष्टिकोश 
किस भाँति का था, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये हमें तब तक 
रुकता पड़ेगा जब तक कि सिंधु लिपि शुद्ध शुद्ध पढ़ी नहीं ज्ञाती 
मिट्टी की कुछ पतली तसरिततियों से ज्ञात होता है. कि ये लिखने 
की पाटियों थीं। इनकी लचाई ४ से ७ इंच तक है । इनपर शायद 
किसी तरह की पालिश लगी थी । लिखने के बाद पाटियां घो दी 
जाती रही होंगी । ; 
यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि प्राचीन भारत में किस 
प्रकार की पदट्टियों पर लिखा जाता था। बौद्ध काल में तो 
निस्संदेह लकड़ी की पट्टियोँ लिखने के लिये वनाई जाती थीं$। 





€& आ० च० रि० १६३०-३४, पृ० १०८ । 

त अभिशान शाकुंतल अंक ७ | 

पु रुवंश, १६, ७४ | ; 
$ कद्चक जातक, न० १५४ ।' 


( ६० ) 


उघर गांधार शिल्प में अकित एक म॒त्ति में भगवान्‌ बुद्ध एक 
समचतरजस््र लिपि-फलक पर लिखते दिखलाए गए हैं५$8 । 

- खेती के औजार सिंधु प्रांत-में कम मिले हैं। संभवतः भूमि 
खोदने के बहुत से ओजार ल्ञकड़ी द्वी के बनते थे। छिले हुए 
चकमक पत्थर का एक आओजार दोनों ओर ढलुवाँ तथा चीच में 
ऊँचा दै। यह शायद किसी हल की कील थी। वजन में भी 
यह ओऔजार बहुत भारी है। 

इतना सुप्तस्कृत जीवन बिताते हुए यद्टों के लोगों के संबंध में 
यह सोचना स्वाभाविक है कि वे मेज, कुर्सी, पलग, तख्त आदि 
से परिचित रहे दवोंगे। किंत ये सभी वरतएं लकड़ी की वनी होने 
के कारण आज इतने थुगों के बाद अप्राप्य हो गई हैं। मिटटी 
के खिलौने की दो कुर्सियां खुदाई में मिली हें । एक मुद्रा पर 
कोई आकृति बैल्न के पेरोंचाली कुर्सी पर बैठी है। सभवतः इसी 
नमने की कुर्सिया उस कात्न मे बनती थीं। इनके अतिरिक्त 
तिपाइयां तथा तख्त भी सिंधु-पंत में बनते थे । 

आधुनिक फेशन के बीज मोहें जो दड़े तथा हडप्पा निवा- 
सियों के बीच उग चुके थे। श्लियां बालों पर पिने लगाती थीं ! 
पुरुष भी समवत॒ बालों पर पिन लगाते थे। एक खिलौने पर 
पुरुष-आक्ृति बालों पर पिन लगाए हुए है। इन पितों के सिरों 
पर कभी कभी पशुओं के सिर -आदि बने रहते ये । स्री पुरुष 
दोनों लंबे बाल रखते तथा उन्हें कधियों द्वारा सेंबारते थे। 
कधियों उस युग में लकड़ी की बनती थीं। हाथीदाँत की भी 
सुंदर कथिया प्राप्त हुई हैं। एक कघी के दोनों ओर. सुदर बृत्त 


# मजूमदार--ए गाईड हू दि स्कलपचस इन दि- इंडियन स्थूजियम 
जि० २, ( गाघार ), प० २४६-४७ । 
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बने हैं। मि० सैके को यह नौ अस्थिपंजरो के वीच मिली थी। 
मुद्ढी हुई कंघियां भी वालों पर लगाई जाती थीं। .$ 

हृद्प्पा में प्राप्त कुछ खिलौनो के शिरोचज्रो पर पुष्प लगे हैं। 
हैं। काल्ांतर में यददी फेशन शुंगकालीन स॒ृस्मूर्तियों ओर कुपाश 
तथा गुप्त कालीन पत्थर की सृत्तियों में भी आया। आजकल भी 
दक्षिण भारत ( महाराष्ट्र ) तथा वगाल में स्विया सिर पर फूल 
लगाती हैं । कुछ आकृतियो से ज्ञात होता है कि स्लरियां कमी कभी 
नुकीली टोपियां भी पहनती थीं। नुकीज़्ा भाग सिर की एक 
ओर लटकता रहता था ! ऐसी ही टोपी पुरुप-्आकृतियों पर. भी 
मिलती है। किंतु इसमें मुकीला भाग एक ओर सीधा है। एक 
फीता माथे पर लगाकर यह टोपी गिरने से बचाई जाती थी । 

सिंधु-आत की जियो के रहत्त-सहन के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं हो सका है। किंतु यह कद्दा जा सकता है कि सिंघु प्रांत 
में पढे की प्रथा नहीं थी। मोद्दे जो दो के किसी सी भवन से 
यह ज्ञात नहीं होता कि पर्दे के लिये किसी विशेष शैली के भचन 
बनाए गए थे । 

वेदिक युग की सभ्यता से भी कहीं ज्ञात नहीं होता कि स्त्रियों 
को पर में रखा जाता था। एक मन्न से तो रप्रष्ट है कि विवाह: के 
उपरांत वधू का परिचय अतिथि लोगो से कराया जाता है; यथा-- 

सुमंगलीरिय बधूरिमा समेत पश्यत्‌ 
सोमान्यमस्यं दत्वायाथास्त विपरेतनक् 

पतली लकड़ी तथा घास की बुनाई भी समवतः सिंधु-प्रांत 
में होती थी । यहाँ के निवासी निज्ञी प्रयोग के लिये टोकरियों- 
तथा अन्य वासन इन्हीं चीजों से बनाते होंगे। हृ्प्पा में मिट्टी 





9 ऋ० १०, ८, रे 
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की एक छोटी टोकरी मिली है। समस्त सिंधु-आंत में यह अपने 
ढंग की प्रथम टोकरी है । 

सिंघु-आंत-निवासियों का सावंजनिक जीवन कैसा था यह 
समस्या अभी अधकार में है। हड़प्पा के कुछ सभाभवनों से यह 
निष्कप निकाला जा सकता है कि वहाँ के लोग सामूहिक जीवन 
से परिचित थे और पूजा उपासना के लिये संघ-रूप में एकत्रित 
भी द्वोते थे । इस प्रकार के कमरे बहुत लवे हैं। और इसमें ई'टें 
भी ११२८४,४२८२.४ नाप की प्रयुक्त हुई हैं। कश्यप सहिता 
में वर्णिद अग्नि-वेदी के लिये भी इसी नाप की ईटे बनाई 
जाती थी । 

पूजा की कोई मत्ति मोहें जो दढ़ो मे नहीं पाई गई है। किंतु 
अनेक मुद्राओं के दृश्यों से ज्ञात द्वोता है कि सिंधु-प्रांत में देवपूजा 
तथा लाक्षाणक पूजा प्रचलित थी । यह अवश्य माना जा सकता 
है कि मत्तिपूजा किसी विशेष वर्ग के ही लोगो मे प्रचलित थी । 
मिश्रित सभ्यता के नगरों में ऐसा होना स्वाभाविक द्दीहै। 

ऋग्वेद युग में मृत्तिपूजा नहीं थी, यद्यपि अनेक विद्वानों ने 
वैदिक युग में मर्तिपूजा का अस्तित्व बतलाया है। हवन यज्ञो से 
सबंध रखनेवाले इतने विशद्‌ मंत्रों में केवल एक मतन्न में ही मूर्ति 
पूजा का सकेत मिलता है।-- ' ४ 

क इम दशाभिममेन्द्र क्रीणाति घेनुमि; | 
यदा इत्नाणि जड्घनपदयैन भेपुनदंदत्‌ || 


क वत्स--य० इ०, पृ० ४४४ । 
ई श्रार्स्यन पाथ, जुलाई १६२६, पृ० ३०६-१० । 
8 ऋग्नेद, ४, २६, १०। 
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भारतीय मरत्तिकल्षा सोहें जो दड़ो काल के वाद न जाने किन 
किन परिस्थितियों सें रही । आजकल तो हम भारतीय पूजल- 
सन्ति-क्ला का जन्‍म ईसा की पहली शताब्दी से मानते हैं। क्ति 
दो एक उदाहरणों से जो कि अति संदेहजनक हैं, भारतीय 
पूज़नमूरत्ति कल्ला का इतिहास ई० पू० श्वीं शत्ताब्दी तक ढकेला 
गया है। अपने भ्रमण ग्रंथ में हुयेन-लाग लिखता हे कि उससे 
कोशांवी में, बुद्ध भगवान्‌ के जीबनकाल में ही अकित, घदन की 
एक चघुद्ध-मत्ति देखी थीछ्छै । इसी प्रकार खारचेल के हाथी शुम्फा 
लेख पर भी कलिंग के एक राजकुसार की लकड़ी से बनी मर्त्ति 
का उल्लेख है ! 

सोहें जो दड़ो नगर का इतना सुद्र प्रबंध किसी संस्था या 
समिति के ही द्वारा हो सकता था। सि० भैके का कदता है कि 
सोहें जो दड़ो एक गवनर ( प्रतिनिधि ) के अधीन था। छुल्ल 
प्रमाणों से ज्ञात होता दे कि सुचिघा त्था सुचारु प्रच॑घ के लिये 
तलगर को कई भागों में वांटा गया था । प्रत्येक भाग के लिये एक 
एक रक्षक नियुक्त रहा करता था । इन रक्षकों के लिये सडकों के 
कोने। पर सकतन बने थे। एक सडक के बीच दीवार बनाकर उसे 
दो भागों सें विभाजित कर दिया गया है। इससे नगर के भिन्न- 
मिन्न भागों सें वादे जाने की पुष्टि हो ज्ञावी है। सड़कों पर 
रोशनी का भी पअन्ंघ रहता था। 

स्थान स्थान पर कूड़ा रखने के लिये पीपो को रखना तथा 
नालियों को ठीक समय पर साफ करता, सकानों को ठौक स्थानों 
पर वनवाना, जल को सुन्दर व्यवस्था तथा सड़कों का उचित 





#& चील बुद्धि रेकड स आँव दि वेस्टन वल्ड, ए० २३१५।॥ 
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निरीक्षण आदि वातों से 'ज्ञात होता है कि मो जो दड़ी में 
अवश्य कोई जानपद या म्यूनिसिपल बोंड था और यही संस्था 
नगर के स्वास्थ तथा सुभीते के लिये योजनाएँ वनाती थी्क । यह 
बतलाना कठिन है कि शद्दर में कौन कौन से अफसर थे । किंतु 
इसमें शायद वे छः मुख्य अधिकारी रहे होंगे जिनका उल्लेख 
शुक्राचाय ने शुक्रनीतिसार मे किया है। या इस नगर में नगरपति 
कौटिल्य-वर्शित “नागरक” रहा हो। सफाई के लिये अवश्य कोई 
हेल्‍थ ओऑॉफिसर नियुक्त रह्य होगा | नगर की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये 
अनेक वसे दी विधान रहे होंगे जिनका वणणंन धमशाश्लों में प्राय 
मिला करता है । 

मिस्टर मैके की धारणा का खंडन!मिस्टर हंटर करते हैं | बह 
कहते हैं कि मोहें जो दड़ा मे राजमहल' के सहृश कोई इमारत 
नहीं। उनकी धारणा है कि सोहें जो दड़ो में कोई राजा नहीं 
था| वहाँ प्रजातन्‍्त्र सरकार थी। प्रजातन्त्र समा के सदस्य दी 
संभवतः शहर का प्रबंध भी करते रहे होंगे।। इस सभा में 
अलेक राजनीतिक दलों और मतों के अनुयायी पथा प्रतिनिधि 
रहे होंगे । 

मकानों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाग व्यापारिक सभ्यता का आभास 
देते हैं| मोहें जे। दढ़े के एक भवन से मालूम द्दोता है कि इसमें 
एक बड़ दुकान स्थित थी। इस भवन को कई भागों में: बांटा 
गया था । दूसरी इमारत तो देखने में बिल्कुल अन्न-भडार की 
त्तरद है | घलूचिस्तान जाने के रास्ते की बस्तियों से ज्ञाव होता 
है कि मोददें जो दडो एक व्यापारी नगर था। 





# न्यू रिव्यू--सितम्बर १६३८, प्ृ० २४१ | 
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फिर एक ही घर में प्रथक्‌ प्रथकू परिवारों का रहना यह 
सूचित करता है कि नगर का सामाजिक जीवन भल्ी भांति 
सुसंगठित था। इससे यह भी मालूम होता है. कि चहां 
के निवासी अधिकतर एक ही घम के अनुयायी थे । यदि उस्नमें 
कुछ घसंसेद था सी तो उस भेद का सामाजिक जीवन पर 
प्रभाव न था । 

व्यापार की दशा दिखलानेबाली दूसरी बस्तु' पत्थर के बट- 
खरे हैं । इनके बनाने में बडी चतुरता से काम लिया गया है। 
समवत्तः इन बटखरो की परीक्षा के लिये कोई अफसर नियुक्त 
था; क्‍योंकि इन बटखरों की तौत में जरा भी अंतर नहीं है । सब 
से अधिक बटखरे घन शैज्षी के हैं । किंतु गोल और अन्य आकारों 
के चटखरे भी बनाए गए थे । एक बढखरे का (जो सिरे पर 
त्रिकोण है.) वजन २४ पौंड है | इसके सिरे पर दो छिद्र हैं। इन 
छिद्रों में रस्सी डालकर यह वटखरा ऊपर को उठाया जाता रहा 
होगा। । ये घटखरे कई प्रकार के पत्थरों के बने हैं, एक दो को 
छोड़कर किसी पर भी चिह्न नहीं दीख पढ़ते । छोटे बटखरे जोड़ 
के ( वाइनरी ) ओर बड़े बटखरे दशमलब ( डेसिमल ) के 
आधार पर वनाए गए थे । - 

मोहें जो दड़ो तथा हृड़प्पा से अभी तक कोई सिक्‍के नहीं 
मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र तथा असोरिया की तरह 
सिंघु सभ्यता मी सिक्‍को के प्रयोग से अनभिज्ञ थी । 

नापने के लिये शायद पटरियाँ बनाई जाती थीं। एक घोंघे 


जन 
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की पत्ती पर नाप के कुछ चिन्ह बने हैं। ऐसे ही कई टुकडो को 
जोड़कर पटरी वनाई जाती रही होगीछफ । 

ऐसा जान पढता दे कि मोह जो ढडो की स्तियाँ चूहों के 
आतंक से दुखी थीं। इनको पकड़ने के लिये चूहेदानियोँं बनाई 
जाती थीं! इनके ऊपर तीन चार छिद्र करके उन पर लकडी या 
लोहे की सींके डाली जाती थीं। लुढकने के डर से इनका तला 
समतल वनाया जाता था।। एक्र व्यापारिक नगर में, जहां सैकडों 
मन अनाज तथा रासन प्रति दिवस आती रही हो, चूहों का 
धावा करना स्वाभाविक ही है । * 

हाथीदात की मछलियों की आकृति की भी कुछ व्स्तऐँ 
मोहें जो दड़ो में मिली हैं । इनमें काई छिद्र नहीं है इसलिये 
इन्हें तावीज मानने में शका होती है । श्रनेक घोधे की सी विचित्र 
चस्तुए भी प्राप्त हुई हें। इनका क्‍या प्रयोग था, यह बतलाना 
कठिन है । किंतु वहुत सी वस्तुएं लकर्डा के सामान के जाड़ा पर 
प्रयुक्त होती रही होंगी । शिमला, काश्मीर तथा अहमदाबाद के 
लकड़ी के सामानों मे भी जोड़ो पर हाथीदाँत या हृड्डियो के टुकड़े 
आअमी तक लगाए जाते हैं। 

मुद्राओं पर द्वाथी का प्रायः चित्रण दीख पढ़ता है, और 
इस चित्रण के साथ तुक्षना करने पर सिंधु-पआत में हाथी की 
हडियों जो कम प्राप्त हुई हैं, उसमें अवश्य छुछ रहस्य है। सर 
जॉन मार्शल ठीक ही कहते हैं कि यदि हाथी सिंधु-तत में 
पवित्र माना जाता था, तो इसके मारने का वहाँ पूर्ण निषेध 
था। जो कुछ हड्डियों प्राप्त हुई भी हैं, वे समवतः उन हाथियों 


9 मैके--६० सि०, पृ० १३६ | 
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के पंजरों से निकाली गई हैं, जिनकी स्वाभाविक झुत्यु हुई है। 
हाथियों की मृत्यु के बाद ही दाँत निकाले जाते होंगे । 

भारत में हाथीदाँत के प्रयोग की प्राचीनता प्रसिद्ध है। बौद्ध 
काल में हाथीदाँत की वस्तुओं का एक सुदर बाजार बनारस सें 
भी था&। बाद को साँची स्तृप के एक विशाल द्वार को भी 
विदिशा नगरा के हाथीदाँत के विशेषज्ञों ने बचाया था ॥# 


है देखिए--जातक, १, ३२० । 
पे एपिग्रकिका इडिका जि० २, पु० ६२ 


चतुथथ अध्याय 


( २ ) रीति रस्म तथा जीवन 


सिंधु प्रांत निवासियों का जीवन लड़ाई मंगड़े का नहों था | 
समस्त सिंधु प्रांत की प्राप्त वस्तुओं में आत्मरक्षा के हथियारों की 
कमी है। जो तलवार मिली भी हैं उनकी नोके' पैनी नहीं हैं । 
इससे जान पड़ता है कि वे शरीर को वेधने के काम में नहीं आती 
थीं । वाणों के सिरे अवश्य पाए गए हैं । यदि आत्मरक्षा के लिये 
किन्हीं शर्त्रों का प्रयोग होता भी रहद्दा हो तो वे धन्प वाण दी 
थे। फिर समवतः अन्य देशों की तरह मोहें जो दड़ा तथा हृद़प्पा 
में किलेवंदियों भी थीं। नगर की रक्षा के लिये भी उस समय 
सरकार द्वारा नियुक्त कुछ रक्षक थे। इसके अतिरिक्त हम अनुमान 
करते हैं कि उस काल के लोग सहनशील तथा उदारचित्त भी 
थे और एक दूसरे के स्वत्वों का आदर करना जानते थे । इस 
उदारता का प्रमाण हमे इस वात से मिलता है कि कई मकानों सें 
निजी कएँ जन साधारण के लिये खोल दिए गए थे। घर की 
ओर ही केवल एक पतली दीवार परदे के लिये कओं के निकट 
बना दी जाती थी । खुदाई में कहीं भी ढाल, कचच तथा शिर- 
ख्ाण प्राप्त नहीं हुए हैं । 

मोहें जो दड़ो मे सफाई का सु दर प्रजंध था, किंतु वह के 
निवासी रोगों से मुक्त नहीं थे । आज फल्ञ द्वी फी तरह सिंधु प्रांत- 


& आर० स० रि० १६३०-३४, परृ० १०३-०४ । 
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निवासियों का यह विश्वास था कि तावीजों या जादूएटोनो के 
द्वारा मी रोग दूर किए जा सकते हैं। ऋग्वेद युग के लोगों 
तक में विश्वास था कि कई रोग तावीजों छारा दूर किए जा 
सकते हैं#8 | ' 

यह बतलाना कठिन है कि सोहे जो दड़े तथा दृड़प्पा में 
चिकित्सालय ये या नहीं । किंतु यह अनुमान किया जा सकता है 
कि उस काल में भी रोगियों की सेवा सुश्रुषा के लिये सम्नुचित 
व्यवस्था थी। मानव धर्मशाक्ष, अरथशाश्ष तथा चौद्ध जातकों से 
ज्ञात होता है. कि प्राचीन भारत में रोगों के उपचार के लिये 
चिकित्सालय तथा अन्य प्रबंध थे । 

हड़प्पा सें धातुओं के बने तीन छौजारों का एक गुच्छा 
मिला है। ये सब छल्ले में वाँघे हुए हैं। इनसे एक चाकू दोनों 
ओोर से काम देने वाला है। शायद यह चीरफाड़ का कोई 
ओजार रहा दो | किंत इस ढंग के औजार अन्य देशों से र गार 
विधान के काम झाते थे$ | हल पड 

सिंधु प्रांत में औषधियों हड्यों के चूर्ण से वनाई जाती थीं। 
सोह जो दड़ो में चार प्रकार के दिस्‍्नें--क्ाश्मीरी वारहसिंगा, 
चीतल, सांभर तथा पारे के सींग प्राप्त हुए हैं। करनल्न सिवेल की 
धारणा है कि ये सींग इधर उघर से केवल ओपधि बनाने के 
लिये सेंगाए जाते थे। प्राचीन काल से वारहसिगों के सीगों से 
नाना प्रकार की औपधियेीं बनाई जाती थीं। इन चार प्रकार के 
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दिरनें में केवल पारा द्वी सिधु प्रांत का निवासी था। पारा आज- 
कल भी सिंधु प्रात में पाया जाता है। अन्य तीन प्रकार के सींग 
तो सिधु प्रांत से दूर पाए जाते हैं#। सिंधु प्रांत के ओथ भांजो 
वूथी नामक स्थान मे मिट्टी के वर्तेनो पर श्री मजूमदार को कटल 
मछली के अंदर की हड्डियों भी मिली हैं। यह पदार्थ जिसे 
'मुद्रफेन! कद्दा जाता है आयुर्वद्‌ की एक बढ़ी गुणदायक ओपधि 
है। डाक्टर वेणीप्रसाद के अनुसार यह 'अओपधि कोप्बद्धता, आँख 
कान, गले तथा चरम के रोगे के लिये रामबाण ओपधि है । 

घट्टानों से निकाली जानेवाली शिल्ञाजीत भी मोहें जो दड़ो 
में मिल्री हैे। आजक्ल भी पजाव, काश्मीर तथा गढ़वाल 
के पवतो मे से शिल्ञाजीव निकाली जाती है । शिलाजीत के महत्त्व 
को सर्वप्रथम सिघु प्रांव के निवासियों ने ही जाना होगा ओर 
घहीं की परंपरा आजदि्न तक भारत में चली आ रही हे | 

इसके अतिरिक्त हरिताल का एक टुकड़ा भी दृड़प्पा में मिला 
है । यह पदाथ या तो जहर या कोई दवा बनाने के काम आता 
रहा दोगा। कभी कभी यह ताम्र के बर्तेनों या हथियारों के 
साफ करने में भी फाम आता था।। यद्द नहीं कहा जा सकता 
कि इस पदार्थ का सिंधु प्रांत में वास्तविक प्रयोग क्‍या था | 

महाकवि कालिदास के अनेक नाटको से ज्ञात द्ोता है कि 
हरिताल से तेज्ञ निकाला जाता था। इसके अतिरिक्त माथे पर 
तिलक या बिंदी लगाने के एक पदाथ में भी हरिताज्न मिलाया 
जाता थाई; । 
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यह सभव है कि शारीरिक स्फृर्ति के लिये सिंघु भांत निवासी 
व्यायाम करते थे। हृद्प्पा में प्राप्त एक विचित्र आकृति से ज्ञात 
होता दै कि वह व्यायाम कर रही है। इसमें एक नग्त पुरुष 
खड़ा होकर पीछे की ओर दोनों द्वाथों को फेके हुए हैक । 

यह जानना कठिन है कि वास्तव में सिंधु प्रांत निवासी 
गणित, ज्योतिष तथा नज्षत्रशास्र से विज्ञ थे या नहीं । किंतु यह 
निम्चय-पूवेक कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी मकानों को 
बनाते समय सदैव सूर्योदय की दिशा का ध्यान रखते थे। बे 
तारों की गति से भी दिशाओं को निधारित करते रहे होंगे। 
संभवत: उनके वषकाल का निणेय सूर्य की गति से ही होता था। 
इसी निर्णय के अनुसार सिंधु प्रांव निवासियों को बाढ़ फे आने 
का समय ज्ञात होता था | 

ऋग्वेद युग के ज्ञोग भी ज्योतिष तथा नक्षत्र शास््र से अभिन्न 
थे। उस काल में लोग तारों की गति से काल-विभाजन का 
निम्धय करते तथा अपने विभिन्न उत्सवो और त्योहारों के दिलों 
को नियत करते थे। दक्षिणायन उत्तरायण का उल्लेख भी एक 
मन्न में मिलता है । बेसे ही निम्नलिखित मंत्र में उनके नक्तन्न- 
गति-ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है-* 

सहशीरय सहशारिदृश्वो दीध सचन्ते वरुणस्य घाम, 
अनवद्यालिशतं योजनान्येकैका ऋतु परियन्ति सदयः |$ 
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हिरनों में केवल पारा द्वी सिंधु प्रांत का निवासी था। पारा आज- 
कल भी सिंधु प्रांत में पाया जाता है। अन्य तीन प्रकार के सींग 
तो सिधु प्रांत से दूर पाए जाते हैं&8। सिंधु प्रांत के ओथ भांजो 
बूथी नामक स्थान मे मिट्टी के बर्तनों पर श्री मजूमदार को कटल 
मछली के अंदर की हड्डियों मी मिली हें। यह पदार्थ जिसे 
समुद्रफेन कद्दा जाता है आयुर्वेद की एक वढ़ी गुणदायक 'ओपधि 
है। डाक्टर वेणीम्रसाद के अनुसार यह अआओपधि कोएबद्धता, ऑँख 
कान, गले तथा चर के रोगों के लिये रामबाण आंपधि है । 

चट्टानों से निकाली जानेवाली शिल्ाजीत भी मोहे जो दड़ों 
में मिली है। आजक्ल भी पजाब, काश्मीर तथा गढ़वात्न 
के पवतों में से शिल्ञाजीव निकाली जाती दै। शिलाजीत के महत्त्व 
को सर्वप्रथम सिधु प्रात के निवासियों ने ही जाना होगा ओर 
वहीं की परपरा 'आजदिन तक भारत में चली आ रही हे । 

इसके अतिरिक्त हरिताल का एक टुकडा भी दृड़प्पा मे मिला 
है। यह पदार्थ या तो जहर या कोई दवा बनाने के काम आता 
रहा दोगा। कभी कभी यहद्द ताम्र के व्तनो या हथियारों के 
साफ करने में भी फाम आता था| । यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस पदार्थ का सिंधु प्रात मे वास्तविक प्रयोग कया था | 

महाकवि कालिदास के अनेक नाटको से ज्ञात होता है कि 
हरिताल्न से तेल्न निकाला जाता था। इसके अतिरिक्त माथे पर 
तिलक या बिंदी लगाने के एक पदार्थ में भी हरिताल मिलाया 
जाता थाई । हु 
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यह संभव है कि शारीरिक स्फूर्ति के लिये सिंधु प्रांत निवासी 
व्यायाम करते थे। हड्प्पा में प्राप्त एक विचित्र आकृति से ज्ञात 
होता है कि वह व्यायाम कर रही है। इसमें एक नग्न पुरुष 
खड़ा होकर पीछे की ओर दोनों हाथों को फेंके हुए है । 

यह ज्ञानना कठिन है कि वास्तव में सिंधु प्रांत निवासी 
गणित, ज्योतिष तथा नक्तत्रशाद्ष से विज्ञ थे या नहीं । किंतु यह 
लिश्रय-पूर्वक कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी मकानों फो 
बनाते समय सदैव सूर्योदय की दिशा का ध्यान रखते थे.। वे 
तारों की गति से भी दिशाओं को निर्धारित करते रहे होंगे। 
संभवत: उनके वर्षकाल का निरणेय सूर्य की गति से ही होता था। 
इसी निरेय के अनुसार सिंधु प्रांव निवासियो को बाढ़ के आने 
का समय ज्ञात होता था । 

ऋग्वेद युग के लोग भी ज्योतिष तथा नक्तत्र शाक्ष से अभिन्न 
थे। उस काल में लोग तारों को गति से काल-विभाजन का 
निम्वय करते तथा अपने विभिन्न उत्सवों और त्योहारों के दिनों 
को नियत करते थे। दक्षिणायन उत्तरायण का उल्लेख भी एक 
सत्र में मिलता है| । बेसे दी निम्नलिखित संत्र में उसके लक्षृत्न- 
गति-ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है-- 

सहशीरदय सहशारिदृश्वो दीध॑सचन्ते वरुणत्य धाम, 
अनवयासिशतं योजनान्येकैका ऋतुं परियन्ति सथयः [६ 
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१६३०-११ ई० की खुदाई में मि० मेके को फर्शों के नीचे 
ताँचे के ढेर तथा अन्य कई मूल्यवान वस्तुएँ मिली थीं। शायद 
किसी भावी आक्रमण की आशंका के कारण लोगों ने जल्दी- 
जल्दी ये बतन गाड़ दिए थे, कितु इंद्व में हत होने के कारण 
वे इन बतेनों को फिर न निकाल सके। इघर उधर पड़े हुए 
अस्थि-पजरो से भी धावे का आमास होता है। एक कुएं की 
सीढ़ी पर दो पंजर पड़े थे। सबसे नीचे की सीढी पर पढ़े 
भनुष्य-पजर से सालूम होता है कि बह मनुप्य पीछे ढकेला 
जाकर मरा था#क् । शरीर से अलग किए गए भी कुछ पंजर 
मिले हैं। संभवत: शत्रुओं द्वारा ही इनकी मृत्यु हुई थी। डा० 
गुह के अनुसार कुछ खोपढ़ियाँ जली सी मालूम होती हैं। मि० 
मैके कहते हैं कि खतरे के निकट होने के कारण कुछ शरीर 
अच्छी तरह नहीं जलाए गए थे। सभवतः जल्दी जल्‍दी में 
चिता के लिये लकड़ियों का प्रवध भी न हो सका था। केबल 
मृतक सस्कार को पूर्ण करने के लिये द्वी शरीर को अग्नि में 
रखना आवश्यक था। 

मोहें जो दड़ो निवासियों को सीमाप्रांत की ओर से सदैच 
धावे की आशका रहती थी। ऐसा जान पड़ता है कि अंतिम युग 
सें इस नगर पर वलूचिस्तान की ओर से घावा किया गया था। 
किरथर पवेत की पहाड़ियाँ मोहें जो दड़ो से कुल ३० मील 
की दूरी पर हैं। इन पहाड़ियों पर रहने चाली जातियों के- 
लोग शीतकाल या अकाल के समय नीचे तलहटियों की उपजाऊु 
भूमि में उतरकर लूटपाट मचाते थे। मोहें जो दड़ो के अति 
युग सें बहुत से लोग इन्हीं शत्रुओं द्वारा मारे गए होंगे। धावा 
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करने वाले ऐसे लोग रहे द्ोगे जिन्हें मूत्तिपूजा से घृणा थी। 
घावों की आशंका अधिकतर अंतिम युग सें रही होगी। इस 
समय नगर की रक्षा के लिये कोई साधन नहीं थे । प्रारंभिक 
तथा सध्य युग में मोहें जो दृढ़ो नगर की रक्षा का सुद्र 
प्रबंध थाए। * 

हम पहले द्वी लिख चुके हैं कि आत्मरक्षा के कोई भी हथियार 
सोहें जो दढ़ो तथा हड़प्पा से नहीं मिले हैं। सगर में अंतिम युग 
में न किलेबंदी थी और न रक्षा की कोई दीवार। श्री दीक्षित का 
अनुसान मान्य है कि सिंधु सभ्यता के ल्ोप होने का कारण एक 
यह कमजोरी भी थी। चेसे तो कोई भी सभ्य-ससाज या सगर 
वर्णर जातियो के प्रहारें से नहीं वच सकता है, किंतु जब 
स्वरक्षा की ओर कोई समाज या नगर ध्यान न देता हो त्तो 
शत्रुओं फे सस्मुख उसका पुतलियों की तरह उड़ना विल्क्ल 
स्वाभाविक है। सिंघु प्रांत निवासी किसी प्रकार के युद्ध के योग्य 
नहों थे और इसलिये वे शीघ्र ही मजबूत तथा पहाड़ी जातियों के 
छारा दवा दिए गए । 

इसके अतिरिक्त सिंधु प्रांत निवासियों की हार का एक यह 
भी कारण था कि वे चहुत आरामतलब और चेफिक्री का जीवन 
व्यत्तीत कर रहे थे । उन्हें भोजन आदि की तो चिता थी नहीं । 
अन्य जीवन की सुविधाएं मी जब उन्हें उपलब्ध हो गई, तो थे 
चढ़े आराम का जीवन विताने लगे। जब शत्रुओं ने उन पर आक्र- 
सण किया तो वे किसी भी प्रकार से उनके साथ नहीं लड़ सके । 

यह जानना आवश्यक है कि मोहें जो दड़ो सच्श नगर के 
जनसमुदाय में किस किस आ-जीविका और घर्स के लोग रहते 
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थ्रे । अब तक प्राप्त वस्तुओं से तो हम इसी निप्कर्प पर पहुँचते हैं 
कि यह नगर किसी देश की राजधानी था ! यह प्रसिद्ध औद्योगिक 
केंद्र था ओर यहाँ भिन्न भिन्न आजीविकाओं तथा जातियो के लोग 
रहते थे। यह साना जा सकता है कि उच्च वर्ग के समाज में 
पुरोहित, चेच्य या डाक्टर, ज्योतिषी ओर जादूगर थे ओर निम्न 
बर्ग मे मछुवे, मल्लाह, कृपक, वणिक, भिम्ती, गाड़ीवान, चरवाहे 
तथा कुम्दार थे । 

संभवतः उस युग में भी व्यापारियों ने अपने को एक गण? 
या श्रेणी? में समठित कर रक्‍खा था। इस प्रकार 'गणो? के 
अधीन रह कर निर्धत मजदूर भी थोड़ा बहुत कमा लेते रहे 
होंगे । फिर भी यह्‌ कहना ही होगा कि मोहे जो दड़ो की सभ्यता 
में आर्थिक असमानता और विपमता थी । समाज का एक शोपित 
अग भी था जिसकी भित्ति पर उच्च वर्ग स्थित था। यह अस- 
समानता भिन्न भिन्न प्रकार के आभूपणो से भी ज्ञात होती है। 

मोहें जो दड़ो में उसके यश के दिनों में बड़ी चहलपहल 
रहती होगी होगी । भिन्न भिन्न रूपी तथा वेश-भूषा के लोग इधर 
उधर दीख पढ़ते रहे होंगे । 

खेद है कि मिश्र तथा सुमेर निवासियों की तरह सिंधु प्रांत 
के निवासियों ने अपने मसतकों के शरीरों को तथा उनके साथ 
प्रतिदिवस काम में आनेवाली वरतुओं को सुरक्षित रखने का 
प्रवध नहीं किया । प्राचीन सिश्र निवासियों का विश्वास था कि 
सृत्यु के बाद भी मनुष्य या उसका एक भाग जिसको वे लोग 
'का? कहते थे, दूसरे: संसार में जीवित रहता है। आज उन 
सीलो तक फेले हुए बालू के मेदानों में स्थित पिरामिडों की ओर 
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थे। अब तक प्राप्त वस्तुओं से तो हम इसी निष्क्प पर पहुँचते हैं 
कि यह नगर किसी देश की राजधानी था । यह प्रसिद्ध ओद्योगिक 
केंद्र था ओर यहाँ मिन्न सित्न आज्ञीविकाओं तथा जातियो के लोग 
रहते थे । यह माना जा सकता है कि उच्च वर्ग के समाज में 
पुरोहित, वेद्य या डाक्टर, ज्योतिषी और जादूगर थे ओर निम्न 
चर्ग में मछुवे, मल्लाह, रृपक, वर्णिक, भिश्ती, गाडीबान, चरवाहे 
तथा कुम्दार थेक । 

संभवत: उस युग में भी व्यापारियों ने अपने को एक “गण? 
या श्रेणी? मे समठित कर रक्‍्खा था। इस प्रकार गण! के 
अधीन रह कर निधन सजदूर भी थोड़ा वहुत कमा लेते रहे 
होगे । फिर भी यह कहना ही होगा कि मोहें जो दड़ो की सभ्यत्ता 
में आर्थिक असमानता और विपमता थी | समाज का एक शोपित 
आग भी था जिसकी भिनत्चि पर उच्च वर्ग स्थित था। यह अस- 
मानता भिन्न भिन्न प्रकार के आभूपणो से भी ज्ञात होती है । 

भोहें जो दड़ो में उसके यश के दिनो में बड़ी चहलपहल 
रहती होगी होगी । भिन्न भिन्न रूपी तथा वेश-भूषा के लोग इधर 
उधर दीख पढ़ते रहे होंगे । 

खेद द्वे कि मिश्र तथा सुमेर निवासियों की तरह सिंधु प्रात 
के सिवासियों ने अपने मझंतकों के शरीरों को तथा डनके साथ 
प्रतेदिवस काम से आनेवाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने का 
प्रवध नहीं किया । प्राचीन मिश्र निवासियों का विश्वास था कि 
रत्यु के बाद भी मनुष्य या उसका एक भाग जिसको थे ज्ोग 
का! कद्दते थे, दूसरे ससार सें जीवित रहता है। आज उन 
मीलों तक फैले हुए बालू के मैदानों में स्थित पिरामिडों की ओर 
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संसार के पुरातत्त्व-पंडितों की दृष्टि लगी है। इनके अंदर इतनी 
वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कि पुरातत्वशास्री बिना कठिनाई के मिश्र के 
धार्मिक इतिहास का निर्माण कर सकते हैं । शायद मोहें जो दढ़ो 
नियासी पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं सानते थे। उन के धार्मिक 
विश्वास इससे बहुत भिन्न थे । जीवन ओर मत्यु तक द्वी वे सचु- 
प्य-जीचन का अभिनय ससममते थेछ्। 

मोहेँ जो दड़ो में झमी तक कोई शव-स्थान नहीं मिला है । 
इस कारण उन्त लोगों के शव-संस्कार के विषय में हमारी जान- 
कारी बहुत थोड़ी है। हृड़प्पा से अवश्य एक शव-्स्थान मिलां 
है, किंतु सर जॉन मार्शल इसे वहुत बाद का बतलाते हैं. ( चि० 
स० १३ )। उनके अनुसार सोहें जो दढ़ो की शवनसंस्कार-प्रणा- 
लियों तीन प्रकार की थीं-- 

(१ ) जिसमें शरीर पूरा दफन किया जाता था, 

(१२) जिससें हड़ी या शरीर के कुछ भागो को गाड़ा जाता 
था। और 

(३ ) अस्थि-फूलों को गाढ़ने की प्रणात्ञी । 

. पहली प्रणाली के अंतर्गत इक्कीस पंजर हैं। चौदर पंजर 
एक कमरे में पाए गए हैं। इन पंजरों के साथ कोई मृतक-पान्न 
नहीं थे। इनके साथ कई आभूषण थे । माशेल साहब कहते हैं 
हैं कि इन लोगों की झत्यु या तो अकाल, महामारी या अन्‍य 
किसी आकस्मिक दुघेटना से हुईं है। झत्यु के थोड़ी देर बाद ये 
शरीर दफना दिए गए थे। ये कन्नें उस काल की हैं जब मोहें 
जो दड़ो नगर अवनति की ओर चल पढ़ा था। । 


# दीक्षित--प्री० सि० इं० वे०, प्ृ० ३२ | 
+माशल--मो० इं० सि०, पृ० ८१-८२ । 
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( ७छश ) 


संसार के पुराठत्त्व-पंडित्तो की दृष्टि लगी है । इनके घअंदर इतनी 
चस्तुऐँ प्राप्त हुई हैं कि पुरातत्वशाल्ली बिना कठिनाई के सिश्र के 
घार्मिक इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। शायद मोहें जो दढ़ो 
निवासी पुनजन्स के सिद्धात को नहीं मानते थे। उन के धार्मिक 
विश्वास इससे बहुत भिन्न थे । जीवन ओर मृत्यु तक द्वी पे सलु- 
प्यन्जीचन का अमिनय सममते थे् | 

सोहे जो दड़ो सें झभी तक कोई श्-स्थान नहीं मित्ता है। 
इस कारण उन लोगों के शव-सस्कार के विषय में हमारी जान- 
कारो बहुत थोड़ी है। हृड़प्पा में अवश्य एक शबव-स्थान मिला 
है, किंतु सर ज्ञॉन माशेल इसे बहुत बाद का बतलाते हैं ( चि० 
सं० १३ )। उनके अनुसार सोहें जो दड़ो की शब-संस्कार-प्रणा- 
लिया तीन प्रकार की थीं-- 

(१ ) जिससें शरीर पूरा दफन किया जाता था, 

(२ ) जिसमें हड्डी या शरीर के छुछ भागों को गाढ़ा जाता 
था। और 

(३ ) अस्थि-फूलों को गाड़ने की प्रणात्षी । 

पहली प्रणाली के अतर्गंत इक्कीस पंजर हैं। चौदर पजर 
एक कमरे में पाए गए हैं। इस पंजरों के साथ कोई मृतक-पात्र 
नहीं थे। इतके साथ कई आशूषण थे। साशेल साहव कहते हैं 
हैं कि इन लोगों की मृत्यु या तो अकाल, महामारी या अन्य 
किसी आकस्मिक दु्ेटना से हुई है। मृत्यु के थोड़ी देर बाद ये 
शरीर दफता दिए गए थे। थे कब्नें उस काल की हैं जब मोहें 
जो दड़ो नगर अवनति की ओर चल पड़ा था । 





#दीक्षित-पप्री० सि० इं० बे०्, पू० ३१२२). * 7, 
पमाशंल--मो० इं० सि०, एृ० ८श-८णर२] -7 -:.. 
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हंडप्पा में भी पूर्ण शरीरों को दफनाया जाता था। यहाँ की 
कत्रो में मतक-पात्र तथा अन्य सामान भी थे । 

किंतु यहाँ के मिट्टी के बतनों पर की कारीगरी को देखने से 
पता लगता हैं कि ये शरीर सिंघु-स+यता के समकालीन नहीं हैं । 

नाल तथा शाह्दी टंप ( बलूचिरतान ) में भी शव-संस्कार की 
ऐसी प्रथाएँ थीं: । वहां कुछ शरीर तो सुदर बनाई गई कत्नों पर 
तथा छुछ मिट्टी के साधारण गड़ढो मे रख दिए जाते थे। शाही 
टप में सतक का मुँह सदेव उत्तर की ओर किया जाता था | इन 
कत्रों में सिर तथा पेरो के निकट मिट्टी के वर्तेन रखे थे । इन 
बतेनों के अद्र जली राख तथा भेड, बकरी की हड्डियाँ थीं। 
बकरी तथा भेड़ की हड्डियों हृदप्पा के शव स्थानों में भी मिलती 
हैं। ओर वहाँ एक स्थान पर तो एक बकरी का पंजर बिल्कुल 
मृतक के बराबर पड़ा था। ऋग्वेद के एक मत्र में अप्नि का 
आह्वान किया जाता है कि वह बकरी का भक्षण करके मृतक 
शरीर को रवगे ले जाया । सभवतः यही विश्वास हड्प्पा निवा- 
सियों का भी था । 

हड़प्पा की खुदाइयो से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि स्तक शरीर 
को शवागार में निर्धारित दिशाओं में अर्थात्‌ उत्तर-पूर्ष से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर रखा जाता था| यहाँ के पॉच उदाहरणो 
में पेर मोड़ दिए गए थे । किंतु जहां पूर्णो शरीर हैं वहाँ पैर 
बिल्कुल सीधे रखे गए थे । कुछ कत्नो में समाधि बस्तुएँ थीं, किंतु 
कुछ में तो एक भी मिट्टी का वतेन नहीं था| । 


# आा० स० मे०, न० ३५, पृ० २६ | 
न वत्स--्य० ह०, पुृ० २२३७ | 
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ऋग्वेद काल में भी पूर्ण शरीरो को द्फनाने की प्रथा थीके। 
ऐसी प्रथा शतपथ ब्राह्मण फाल तक चलती रही | 

दूसरी प्रणाल्वी में शरीर को मृत्यु के बाद कुछ दिन तक खुले 
स्थान में छोड़ दिया जाता था | जब पक्ती शरीर के मांस को खा 
डालते थे, तो बची खुची हृड्डियोँ कन्न सें रख दी जाती थों। ऐसा 
शवागार मोहें जो दढ़ो के एक सकान के आँगन में था। इनके 
साथ साथ कुछ मिट्टी के बतंन भी थे | किंतु तीन उदाहरण में 
एक भी हड्डी नहीं थी । एक बतेन में एक टोकरी भर हड्डियों के 
साथ अनेक समाधि पात्र, खिलौने आदि आदि थे। जिन बतेनों 
मे हड्डियों नहीं हैं उनके लिये कहा जा सकता है, कि खुले स्थान 
में छोड़ने से शरीर की दृद्धियाँ तक पशुओं ने खा डाली थीं । छोटी 
हड्डियाँ शायद घड़े के अदर द्वी नष्ट हो गई थीं । 

हड़प्पा से भरी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी | किंतु इस 
प्रथा का आगमन वह! वाद को हुआ । इन इडियों के लिये बने 
घड़ों के अंदर कोई भी छोटे छोटे मिट्टी के बतेन प्राप्त नहीं हुए हैं। 
चास्तव में श्री वत्स ने हृड़प्पा मे १०० घढ़ों में से केवल एक घड़े 
पर एक छोटा वतन पाया था। कुछ घढ़ों में खोपड़ियां। तथा 
हड्डियों हैं। कुछ में केवल हड्डिया दी हैं । कुछ घड़ों पर तो एक 
भी हड्डी नहीं है। 

बिल्कुल ऐसी ही प्रणाली नाल मे भी थी । यहँ की क॒त्रों पर 


तो केवल कुछ ह॒ड्डियो के टुकड़े थे। पूर्ण शरीर का पंजर किसी 
भी कन्न सें नहीं पाया गया । | 


# ऋग्ेद, १०, ११, ?*८] _ ., 
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हडप्पा में चौड़े मुँह के कई घड़े मिले हैं । इनमे शायद पूरे 
पंजर रखे जाते थे। युवक तथा बृद्द शरीरों के पंतीस पंजर, 
छः ऐसे पंजर जिनकी अवस्था अनिश्चित है, और श्क्कीस बड़े 
बच्चों तथा ग्यारह छोटे वच्चों की हड्डिया इन घडों में थीं। इन घड़ों 
के इक्कीस उदाहरणो के अंदर ता केवल जमी मिट्टी थी । युवकों 
तथा बृद्धों के शरीर तो अवश्य ही खुली हवा में छोड़े गए थेप्छ | 
बच्चो के शरीरों को शायद बाहर खुले स्थानों में नहीं छोड़ा 
जाता था। 

एक स्थान पर पशुओं तथा मनुष्यो की हडियो का समूह 
पाया गया है । इनमें कई खोपडिये है. और ऐसा प्रतीत होता है 
कि छुछ मनुष्यो के सिर अलग किए गए थे ।ये हड्डियों या तो ढेर 
के रूप में जान बूक़ कर रखी गई थीं, या ये अकस्मात्‌ एक दूसरे 
के ऊपर आ गई हैं। इनके साथ कोई गहने नहीं थे । यह चत- 
लाना कठिन है कि ये दफनाई हृड्डिया हैं, या किसी महान्‌ आक्र- 
मण से हत लोगों के शर्यरों का ढेर हैं । पशुओं तथा समाधि के 
बतेनों के साथ होने से यह कहा जा सकता है कि इनका शव- 
सस्कार अवश्य किया गया था। । 

जिन घड़ों पर केवल राख, कोयला तथा हदृड्डियाँ हैं. उनसे 
ज्ञात दोता है कि शरीर को जलाने के बाद ये चीजें घड़ों में रख 
दी गई थीं। शायद शरीर को बहुत शअच्छी तरह से जलाया 
जाता था और इसलिये अधिकतर हड्डियाँ भी 'अग्नि की लपटों 
मे स्वाह्य हो जाती थीं। किंतु पंजाब में एक दूसरी प्रणाली 
प्रचलित थी । पजाब में आज भी यह प्रथा है कि शरीर को 


# वत्स---य० ह०, 0० १२६ | 
पै-वही--० २०२ । 
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जलाने के चौथे दिन बाद चिता से हृड्डियाँ इकट्टी की जाकर 
धोई जाती हैं । इसके बाद इनका चूर्ण किया जावा है। यह 
चूर्ण फिर पविन्न नदियों सें वहाया जाता है। शायद ऐसी ही 
कोई प्रथा प्राचीन सिघु प्रांत में सी रही । 

हड़प्पा के कुछ घड़ों पर ( जिनके कि २३० उदाहरण प्राप्त हुए 
हैं ) पशु पक्तियों तथा मछलियों की जत्ली राख एवं हड्डियाँ प्राप्त 
हुई हैं। केवल एक उ "हरण में सनुष्य की एक हड्डी मिली थी। 
इस घढ़ों पर मनुष्य की आकृति तथा पशुओं के खिलौने, आमू- 
पण, गुरियों, गाड़ियाँ आदि वस्तुएं थीं। शायद जलाने के बाद 
काइ भी हड्डी नहीं चचती थी, किंतु फिर भी राख के साथ 
मत सनुष्य के लिये घढ़ों पर कुछ समाधि चस्तुएँ रख दी 
जाती थींक । 

वल(चस्तान के डाचर कोट, पिरयानो घुंडई, मुगल घुंडई 
तथा सुकटागनडोर नामक स्थानों से भी हड़प्पा शैल्ी के बड़े बड़े 
घड़े प्ले थे। ये स्थान सिंधु सभ्यता से विशेष प्रभावित हुए थे । 
इन घढ़ों के अंदर भी वेसा ही समाघ का सामान था जैप्ा कि 
हढ़प्पा के घड़ो पर पाया गया था। छुछ घड़ों में तो मनुष्य की 
दवाइयों थीं। किंत कुछ में सनुष्य की एक सी इड़ी नहीं थी । 

दीचारों के आधार पर ५४ घड़ो का एक समूह भो मिला 
है। इनमें दो घड़ो के अतिरिक्त सब खडित अवस्था में हैं । इसमें 
मनुष्य की कोई हड्डी नहीं थी । शायद इस घड़ों पर केवल हड्डियों 
का चूर्ण ही रखा जाता था । इनपर पशुओं की हड्ियाँ, खिलोने, 
जला धान, कोयला, राख आदि बस्तुएँ पाई गई थीं। । 
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सर जॉन माशल की धारणा दे कि सिंधु सभ्यता के यश- 
काल में वहाँ शरीर को जलाने की ही प्रथा थी। शरीर को खुला 
छोड़कर फिर कुज्ु दिन बाढ दृड्डियों को उठाकर दफनाने की प्रथा 
मोहें जो दडो में कम थी। किंतु हृढ़प्पा मे इस ढंग की शबव- 
संस्कार प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित थी। हडढ़प्पा की प्रणाली 
मोहें जो दडो के बाद की हेफ़ । 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि भुठों को गाडने ओर जलाने की 
विधियाँ ऋग्वेद काल में भी थीं।। क्रिंतु ये दोनो प्रणालियाँ 
दो भिन्न भिन्न युगो की थी] । कतिपय बविद्वानो ने ऋग्वेद के मत्रों 
को भिन्न भिन्न कालो में वोटा है | सेक्‍्समूलर ने ऋग्वेद को 
प्राचीन और नवीन भागे मे विभाजित किया है$। वे शव प्रणा- 
लिया भी ऋग्वेद के भिन्‍न भिन्‍न काले मे प्रचलित रही होंगी । 

इन शवस्थानों में सिन्न-सिन्न दृश्यो तथा नमूनों से युक्त मिट्टी 
के बतन मिलते हैं । इनसे उस काल के लोगों के सोंदय-प्रेम पर ही 
नहीं वरन्‌ उनके गर्भीर धार्मिक तथा दूसरे जन्म-सवंधी विश्वास 
ओर विचारधाराओ पर भी अनूठा प्रकाश पड़ता है । 

मोह जो दड़ो में कोन सी लिपि ओर मापा प्रचलित थी, यह 
प्रश्न भी विवाद-अस्त है। श्री हंटर ओर प्रोफेसर लेंग्डन ने सुद्गराओं 
तथा ताबीजों पर खुद्दे चिह्ों का निरीक्षण किया है। यह पता 
नहीं कि उस काल में किस वरतु पर लिखा जाता था। सभव है 
कि उस समय लकड़ी की तस्तियाँ या पटरिया, लिखने के लिये 
व्यवह्नत होती रही हों । 


# वही--८६ । 

| मैन इन इंडिया, जिल्द .१६, १६३६५ ४० र८० | 

! मैक्समूलर--ए हिस्द्री ऑँव संस्कृत लिट्रेचर, पु० ४५७-४८२३ । 
$ 'मैन इन इडिया!--जिल्द १६, १६३६, ए० र८२ | 
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संसार के प्राचीन देशों की तरह इस लिपि को भी कुछ 
विद्वान्‌ चित्र-लिपि मानते हैं। यहाँ प्राप्त अनेक मुद्राओं के चिह्न 
सुमेर और मिस्र के चिह्में की तरद हैं । मिस्टर हंटर तो यह०ँ। वक 
कहते हैं. कि सिंधु-लिपि पर आधा प्रभाव मेसोपोटेमिया का ओर 
आधा मिस्र का है। सिंधु-लिपि में थोड़े से पशु-पक्तियों के रूप 
के चिह्ों के अतिरिक्त अन्य बातें परंपरागत सी हैं । 

यह सभव है कि ये सभी लिपिया एक ही स्तोत से निकत्नी 
हो#ई8 । किंतु भिन्न-भिन्न देशों सें ज्ञाकर इसका रूप बदलता गया। 
आरभ में अनेक देशों की लिपियों में समानता रही होगी, 
कितु कुछ द्धी समय बाद लिपियों में परिवतेन हो गया। 
श्री दीक्षित के बिचार से सिंधु-ल्षिपि मारत सें र्वतत्न रूप में 
फल्ी-फूली। । 

आशय द्ोवा है कि सुदूर प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर 
टापू में भी सिंधुर्नलपि जैसी लिपि मिली है। 

मिस्टर हटर के अनुसार सिंधु-लिपि सकेतात्मक है और 
इसकी उत्पत्ति पदार्थे-चित्रो तथा साधारण चित्र-लिपि से हुई है । 
यह्‌ लिपि बाई ओर से दाई ओर को पढ़ी जाती थी किंतु कभी 
कभी यह दाई से बाई ओर को भी पढ़ी जाती होगी | इस लिपि 
की उत्पत्ति तृतीय सहस्नाव्दी से बहुत पहले हो गई होगी । 

प्रोफेसर लेंग्डन की धारणा है कि ब्राह्मी लिपि सिंघु-लिपि 
से निकली है । किंतु इन दोनों लिपियों के वीच अवश्य कोई 
लिपि रही होगी । स्व० डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल तो इनके 
बीच की क्षिपि को विक्रम खोल की लिपि मानते हैं | 


#हयर स्कृप्ट श्रॉव मोहें जो दडो पड हडप्पा?, पृ० ४६ । 
+ दीक्षित फ्रै० सिं० इ० व॒०, प्रृ० ४६ | 
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कुछ विद्वान्‌ इन सुद्राशओं में द्राविड़ भापा के छुछ चिह्‌ पाते 
हैं। बलूचिस्तान में त्राहुई! जाति को पाकर इनका शअनुमान है 
कि द्राविड़ पत्चिम एशिया से यहाँ। आकर बसे थे । अनेक पडित 
इस धारणा पर आपत्ति करते है | द्राविड़ भाषा फा मूल ये लोग 
दक्षिण भारत में मानते हें। त्राहुई लोगों के विपय में कहा जा 
सकता हे कि ये लोग दक्षिण भारत के समुद्र-तट के पश्चिमी देश 
के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले मे उत्तर-पश्चिम मे जा 
बसे हो, ओर एक द्राविड उपनिवेश सूचित करते हों# । सिघु-प्रांत 
की लिपि तीन भागो (१) अक्तरो ( सिलेब्ल ), (२) पदा्थ- 
चित्रो ( आइडियोग्राम ) और (३ ) निर्धारकों ( डिटर्मि नेशन्स) 
में विभाजित रही होगी । प्रत्येक मुद्रा पर इन्द्रीं में से एक चिह्न 
रहता था | परतु कई मुद्राओ पर ये तीनों चिह्ृ साथ हैं । चिह्नो 
द्वारा अथ को पूरा करने के लिये पदार्थ-चित्रो तथा निर्धारकों से 
सहायता ली जाती थी। प्रायः सभी चिह्न लिपि के अत में हैं । 
जहें ऐसे चिह्द मध्य में हैं वहँ। शब्द विभाजन हो जाता है कुछ 
अंशो में तो चिह्न स्व बोधक हें ओर छुछ मे वे पदार्थ के अर्थ 
के बोधक हैं । 

इन मुद्राओं पर कया लिखा है, यह ज्ञात नहीं हैं । सभवतः 
इनपर किसी के नाम लिखे हैं । सभव है, कुछ मुद्राएँ व्यापार के 
गद्दों पर लगी मिट्टी की पद्टियों पर छापी जाती रही हों। एक 
गटठे पर तो वास्तविक मुद्रा मिद्दी की मुद्रा के साथ चिपकी 
मिली थी 

भारत के प्राचीनतस सिक्कों--कार्षोपणा--पर भी सिंधु-लिपि 
जैसे चिह्न अकित हैं । ऐसा विद्त होता है कि प्राचीन भारत की 





# जयचंद्र विद्यालकार--भारतभूमि और उसके निवासी,” पृ० २४० 
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परंपरा ही के कारण ये चिह् इन सिक्कों में आए हेंक/।॥ कतिपय 
विद्वानों जैसे जेम्स प्रिसिप तथा विल्सन ने कहा है कि भारत सें 
कार्पीपण सिक्के या सिक्कों का प्रचलन यहाँ वाझ्ची यूनियनों के हारा 
हुआ । कितु मोदें जो दड़ो तथा हड़प्पा की मुद्राओं के कुछ चिह्नों 
तथा कार्षोषण सिक्कों के चिह्नों की समानता देखकर ये घारणाएँ 
सारहीन ठद्दरती हैं। ई० पू० दूसरी शताब्दी के सूर्तिकत्ञा के जो 
उदाहरण भारत मेँ प्राप्त हुए हैं।, उनसे भी ज्ञात होता है कि इस 
शवाब्दी में लोग कार्पोषण सिक्कों से परिचित थे । कर्निंघस से इस 
संवध में अनेक महत्त्व की तथा पांडित्यपूर धारणाएँ पेश की हें; 
वे पठनीय हैं । इस प्रकार सिंधु प्रांत के कुछ चिह्नों की परंपरा 
बाद को कार्पोपण सिक्कों में भी आई। 

यहाँ पर यह चतलाना भी उचित है कि इस प्रकार के अनेक 
चिह्न असी रिया, मिस्र तथा स्कॉटलैंड सें भी चित्रित किए गए थे । 
एक चिहचत्तापूर्ण लेख में मि० थियोवाल्ड ने ऐसे चिह्ों का प्रागैति- 
हासिक उद्गस घोषित किया है$। 





€ ज० ए.० सो० चं०--न्यूमिस्मेटिक सप्लिमेंट फॉर १६३४, पु० 
१६-१७ । 

ग मजूसदार--ए गाईड टू दि स्कल्पचर इन दि इंडियन म्यूजियम, 
भाग १, ए० ४६ ) 

| फनिवम--क््वायन्स ऑँव एंशंट इडिया, प० ६२-४४। 

$ ज० ए० सो० बें०, १८६०, पृ० श्य६-८७। 


पंचम अध्याय 
धर्म 


चिरकाल से भारत धर्मप्रिय देश रहा है। यहाँ के आचार 
तथा विचार की भित्ति केवल धर्म पर खड़ी है | राजनीति, शर्थ- 
नीति, कल्ला, साहित्य, सामाजिक घिचार, पारस्परिक व्यवहार, 
सब इस देश में धर्म द्वारा शासित होते हैं । इस प्रकार भारत में 
धर्म दी जीवन है। सिलवेन लेबी ने ठीक ही लिखा है-- 
“भारतभूमि मे मानव परमात्मा में सने हुए हैं | ईश्वर को मनुष्य 
चाहे किसी भी रूप में पूजे, वह ईश्वर को देखता है, सुनता दे । 
वह उसका एक पअश है ओर स्वय ईश्वर में अपने जीवन के 
प्रतिक्षण मे, वत्तेमान रहता हैक ।”” यदि हम मोहें जो दड़ो तथा 
सिंधु सभ्यता को विशुद्ध हिंदू धर्म के अतगगत मानते हैं तो हमें 
यहाँ भी धर्म का दृढ़ प्रभाव देखना चाहिए । 

किंतु समस्त सिंघु-प्रांत में एक भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई 
है जिसे कि हम स्पष्ट रूप से धार्मिक महत्त्व दे सके | आज तक 
वस्तुओ का जो विश्लेषण विद्वानों ने किया है वह अनुमान तथा 
कल्पना के ही आधार पर । इन ४००० वर्षों में तो कई नए 
ससारों तथा सभ्यताओ का अभिनय होता रहा है। वत्तमान 
काल में ५००० वर्ष की प्राचीन वरतुओं के चास्तविक रूप को 
जानना कठिन ही नहीं बहुत अशों में असभव भी है । 


ओडेट्टी बहुल--इडियन टेस्पल्स, पृ० ११ | 
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मोहें जो दड़ो तथा हड्प्पा में मंदिर सदश कोई इमारत नहीं 
मित्ी है। कुछ इमारतें, जो वनावट में असाधारण हैं, संदिर 
मान ली गई हैं। श्री दीक्षित ने एक विचित्र इमारत को खोद 
निकाला था। इसका ऑगन ६० फी० ६ इं० लंबा और ४७ फी० 
४३४० चोड़ा है। इस आंगन मे तीन कुए हैं। श्री दीक्षित इस 
इमारत को मंदिर बतलाते हैं। इन कुओं से पानी लेकर सर्चप्रथंम 
अपने को शुद्ध करते रहे होगेक;। सर जॉन मार्शल भी कुछ 
भवतों को सदिर वतलाते हैं । उनका कहना है कि सेसोपोटेमिया 
के कुछ मंदिर राजमहलों के ही सचश थे।। शायद्‌ इसी ढंग के 
संदिर सोद्दें जो दड़ो तथा हृड्धप्पा में भी रहे हों । 

सर जॉन मार्शल की एक धारणा यह भी है कि सोहें जो 
दढ़ो में मद्रि लकड़ी के चनते थे|। यह धारणा एकाएक मान्य 
नहीं हो सकती । जब मोहें जो दड़ो से विशाल से विशाल इसा- 
रतो के लिये सुंदर पकाई इंटे' प्रयुक्त हो सकती थीं तो कोई कारण 
नहीं है कि मदिरों के लिये भी यही इईंटें काम में न लाई ज्ञाती 
, रही हो। हमारा अनुमान है कि यदि सोहें जो दड़ो में घड़े बढ़े 
मंदिर नहीं थे, तो लोग मूर्तियों की स्थापता अपने भवर्नों के 
किसी कमरे में ही करते रहे होंगे। 

प्राचीन काल के प्रायः सभी प्रमुख देशों में धर्म का उच्च स्थान 
था। मोहें जो दड़ो तथा सिंधु प्रात सें मो घर्में का प्रभाव था। 
किंतु उन्तका दृष्टिकोश अधिकतर 'सतलव से सतलबः वाली उक्ति 
पर आधारित था। इसके अतिरिक्त यह भी साना जा सकता है 





+ साशल--भो० इं० सि, पृ० २५२ | 
' वही, ए० २१-२२। 
| बही, ए० रप४ | 
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कि मिस्र की वरह यहाँ अधिक पुरोहित-प्रभाव नहीं था या उन 
लोगो के राजा सुमेर के पुरोहित राजाओं की तरह नहीं थेव् । 

भोहं जो दड़ो तथा हडप्पा में एक प्रकार की झरूस्मृर्तियाँ 
मिली हैं. जिन्हें पुरावत्त्वशाल्री माठदैवी की मूर्तियों मानते है 
(चि० स० ४, ४, ६ )। इस वर्ग की सेकडो मूत्तियाँ सिंधु प्रांत 
में पाई गई हैं। थे मूर्तियाँ प्राय' नग्न हैं। केवल वे कमर के 
नीचे एक पटका पहिने रहती हैं । इनके पैर बिल्कुल चिपटे हैें। 
पैरों की उंगलियाँ दिखलाने का इनमे कभी प्रयत्न नहीं किया गया। 
ये प्रायः आभूपणो से लदी हुई हैं। कई उदाहरणो मे तो सालाएँ 
नाभि तक पहुँच गई हें । 

माठ्देवी की पूजा प्राचीन काल मे ईजियन से सिंघु-प्रात के 
बीच के सभी देशो मे जैसे इलम, फारस, मेसोपोटेमिया, ट्रेस- 
कारिपया, लघु एशिया, मिस्र तथा सीरिया में प्रचलित थी | इन 
देशो की मूर्तियों में इतनी विशिष्ट समानताएँ हैं. कि यह धारणा 
स्वीकार करनी पड़ती है कि प्रागेतिहासिक युग में मात्पूजा का 
भूमध्यसागर से भारत तक प्रचार हुआ थां। बलूचिस्तान से 
भी कुछ माठ्देवी की रण्मूत्तियों मिली हैं, किंतु यहाँ की मूर्तियों 
में सिर तथा घड़ ही बनाया जाता था । इनमे पेरों को न वनाकर 
कसर के नीचे एकदम चिपटा कर दिया गया है। 

अधिकतर विद्वानों की घारणा है कि ये मूत्तियाँ माता प्रकृति 
की हैं। माठ॒ढ्ेवी की पूजा आदि के संबध में कुछ विद्वानों का 
मत है कि एशिया माइनर के अनातोलिया श्रदेश की जो सबसे 


# दीज्षित--प,्री० सि० इ० वे०, ए० रे३। 
[३० हि० क्वा०, सितचर, १६३४, प्रृ० ४१४ | 
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श्री देवी प्रमुख हो गई थी। फिर पोराणिक हिंदू काल में 
माद्देवी अन्य छेवताओ की श्रेणी मे स्थायी रूप से आ जाती है। 

ऋग्वेद मे माठृटेबी या महामाई के लिये अदिति, प्रकृति 
तथा पृथ्वी माता शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यथा अदिति के लिये 

श्रदितिद्योरिवितिसन्‍्तरिक्षमददितिर्माता स पिता स पुत्र. । 

विश्वेदेवा अदिति, पश्चजना अ्रदितिर्जातमदितिजनित्वम्‌ ॥॥७ 

कुछ मत्रों में वह मह्दी माता, सुपुत्रा आदि नामों से संबो- 
घित की गई द्वै। | अदिति के रूप तथा गुण वेसे ही थे जैसे कि 
आ्राह्षण तथा पोराणिक साहित्य में वर्णित माठदेवी के हैं । अदिति 
कभी कभी माता प्रथ्वी भी कहलाती है । यथा-- 

(१ ) नमो माज्रे, प्रथिव्ये, नमो मात्रे प्रयिच्वै ।|[ 

(२) इयं पृथ्वी वे माता ।$ 

आजकल भारत में चडी, दुगो, भवानी आदि आदि नामों 
से अनेक देवियोँ भारत के घर घर में पूजी जाती हैं। कुछ स्थानो 
में देवियो को रोग की उत्पादिकाएँ तक माना गया है। शीवला 
तथा सम्रहणी रोगो की देवियाँ वर्ण मे एक वार अवश्य पूजी जाती 
हैं । गॉवो की अलग अलग भ्रामदेवियाँ भी होती हैं । 

एक दूसरे वर्ग की मृण्सूर्तियों वे हैं जिनमें भिन्न भिन्न दृश्य 
दिखलाए गए हैं ( चि० नं० ८ ) | कुछ उदाहरणों में बच्चे स्त्रियों के 
स्तन पान कर रहे हैं । गर्भवती स्त्रियों की मूत्तियोँ भी प्रायः खुदाई 


# ऋहचेद १, ८६, १० । 

+ इस विषय पर भरी वासुदेवशरण अग्रवाल का लेख जो “इंडियन 
कल्चर! श्रप्रेल १६३८ को सख्या में प्रकाशित हुआ्रा था, पठनीय है । 

| यजुबंद ६, २२।' «' 

$ तैत्तितिय सहिता, २,८,६,११ ' 
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में भाप्त हुई हैं । हृड़प्पा से आाप्त मिट्टी के एक सोटे तस्ते पर एक 
गर्मव॒दी स्त्री लेटी हैः । दूसरे उदाहरण से एक स्त्री अपने सिर 
पर किसी पाज्न में रोटियाँ लिए हुए है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
मत्तियों प्रायः सदिरों में सेट की लाती थीं और इसका ध्येय देबी 
देवताओं से पुत्र-वरदान साँगना था । प्रकृति देवी का चित्रण 
हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर स्पष्ट है। इस सुद्रा में एक स्री के गभे 
से वक्ष निकल रहा है । वाई ओर ६ अक्षरों के लेख के बाद दो 
पशु हैं | इस मुद्रा की दूसरो ओर फिर वही लेख है। लेख की 
वाई ओर एक पुरुष तथा सत्री का चित्रण है। जञ्ली दोनों हाथो को 
ऊपर उठाए बैठी है। पुरुष के दाएं हाथ में हेसिए को तरह कोई 
वस्तु है । संसवतः मुद्रा की दूसरी ओर अंकित देवी को यह जी 
चलि दी जा रही हो; । 

भीटा में प्राप्त वाद की एक सर्ति पर भी ऐसे ही भाव का 
चित्रण है। इस सरत्ति में एक ख्री के गले से कमल निकल रहा 
है; । कौशावी से सी एक ऐसी ही सत्ति प्राप्त हुई थी २८ । 

एक दूसरी फियांस की मुद्रा मे एक ज्ली पल्थी मारकर बैठी 
है। इसके दोनो ओर नागा पुजारी हैं। स्त्री के ऊपर पीपल की 
पत्तियों का चित्रण है | एक ओर बढ़ी विचित्र सुद्रा भोहें जो दड़ो 


में आप्त हुई है । इसमें पीपल जैसे बृत्त के तने से दो जुड़े हरिणों 
के सिर्‌ निकल रहे हैं 


# वत्स--य० ह०, ए० ३०० । 

' मैके--इं० स्ि०, पृ० प्॑+८६ ) 

7 माशल-मो० इं० सि, पृ० ७० | 

$ झआरा० स० रि०, १६२१-१२, प्ले० १३ चि० ४० | 
* कलकत्ता म्यूजियम कैटलाय, जिल्द २, पृ० २६६ | 


( ६० ) 


माठ्डेवी की मृस्मृर्तियो भारत में बहुत काल तक चलती 
रहीं । प्राक्‌ मौस्ये, मौस्ये शुय तथा छुपाण काल की अससख्य 
रंण्मृत्तियों भारत के प्राचीन स्थानो से प्राप्त की गई हैं । 

मि० भैके को एक ऐसी झुद्रा मिली थी जिसे पुरातत्त्यपढित 
प्रागेतिहासिस शिव का चित्रण मानते हैं [ चि० २४ ( थर ) ]। 
इस आकृति में शिव के तीन चेहरे हैं। हाथ दोनो ओर घुटनों 
के ऊपर रक्खे हैं और शिवजी पत्रथी भारकर पूर्स योग की 
अबस्था में एक तिपाई पर बैठे है । तिपाई की ढाई ओर चीते 
तथा वाई' ओर गेंडे ओर मेंस का चित्रण है । ठीक शिचजी के 
सम्मुख द्विश्वगी हिरण खडे हैं। कलाई से लेकर वाजुओं तक 
चाजू-बद हैं| सिर पर दो सींग हैं जो सिंरबंद से दॉंचे हैं। वक्त 
पर कोई त्रिकोण ढग का आभूषण सा है. जो कई लड़ियो को 
जोड़कर बनाया जान पढ़ता है। मुद्रा के ऊपरी भाग सें सात 
शब्दों का एक लेख भी हे* | 

ऐतिहासिक युग से शिवजी की मूर्तियाँ प्राय. २, ३ तथा ४ 
मुखो की मिलती हैं। शिवजी की वाद की एक दशेनीय त्रिमुख 
मूर्ति आयू पर्वत के मिकट देवांगणा नामक स्थान में मिली है। 
यह आश्वये सा है. कि भारतीय शिल्प फी मध्यकालीन पूर्ची 
शाखा में शिवजी की एक, चार ओर पाँच मुर्खों वाली सूत्तियाँ 
ही मिली हैं । त्रिमुख म॒ृत्ति का कोई उदाहरण इस शूखा में 
नदीं है।। 

इस मुद्रा पर दम शिवजी के तीन द्वी मुख देखते हैं. किंतु यह्‌ 
सभव दे कि चौथा मुँद पीछे छिप गया हो। श्री 'मुकर्जी फा कथन 


# आ० स॒० रि०, १६२८-२६, परृ० ७४ । 
4 बनजों---इैस्टर्न स्कूल आँव मेडोवल स्कलपचर, ४० ११०-११। 
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हैं कि यह शिवजी की पशुपति-रूप की आकृति है। उत्का ऋद्ना 
है कि देवता के सिर पर जो सींग हैं वे त्रिशुल के द्योतक हद । 
श्री मुकर्जी से इस देवता को पशुपति-रूप से इसलिये माता है कि 
इस देवता के सम्मुख पशु चित्रित किए गए हैं। किंतु सींगों को 
हम एकाएक जिशूल नहीं सान सकते । ऐसे सींग प्रायः सोह़ें जो 
दड़ो तथा इड्प्पा में प्राप्त सुखारों पर भी दीख पड़ते हैं। प्राचीन 
काल में सींग घामिक प्रतीक समझे जाते थे । सुमेर, चेवीज्ञोन तथा 
ईरान में तो पुरोहित और राजा सींगों को पहिनते थे। थे राजा 
उस काल से इंशवर के अवतार माने जाते थे । सथुरा सें भी वाद 
का, सेष के अंगो से अलंकृत, एक राजा का सिर सिला है। जान 
पढ़ता है कि सधुरा की कत्ा सें यह भाव ईरान से लिया गया 
थाई। ऐसे ही दो सींग मोह जो दड़ो में प्राप्त एक धातु की आकृति 
(चि० सं० २६९) | संभवव. सिंघु-आंत के शिवके सींग भी 
किसी ऐसी ही घार्मिक भावना के प्रतीक हों ।सर जॉन साशेल 
ऋहते है कि ऐतिहासिक युग सें आकर यही त्रिश्ंग प्रतीक त्रिशूल् 
के रूप में आया । 
ऋग्वेद युग चधा उसके वाद के शिव के त्रिमुख रूप का क 
भी वरणुन नहीं मित्रता | बेदिक युग के बाद शिव को त्रिनयन 
( >्यंचक ) अवश्य कहा गया है । ज्यंचक्त का अथ शायद तीन 
साताओं वाल्ता देवता है। सोहं जो दड्डो की शिव-आकृति से तीन 
देवताओ ( छिनकी तीन अलग अलग साताएँ थीं ) को एक करने 
-हिंस्ट्री आव हिंदू सिविलाईजेशन, प० २० | 
--ए ईैंडबुक आॉव दि मथुरा स्यूजियम ( हिं० ), नं० 
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इं० सो० ओ० आ०, अगत्त-व्सिंयर, १६३७, पु० ७ | 


आओ, ; 


गार गोत साझा वो इसे गटठा में लिए # लिंग नही श्थाई 
पा । सिये खाने मे हैगाने से पता शगाा | कि आफ के स्मेशे 
छाप हिंगे भी है | सीहा सादाय थी अना शाह मे किया है 

शित सूलिया भें उप से पाढोना पथ है। कध्य 
लिंग सदित शिवी थी चनेफ सुधियों भारत के पू गए मांग बिहार 
पषीसा सथा संगाल में मिलती है । जिस संदित शियणी यो पूजने 
ही ब्रथा शायर सोद मो सी नियासियों वो जार थी । 

शिपणी की दूसरी सूलि एफ सासवद् पर तय ?ै। हसमे 
भी भगपान शिस सगा सन साथ ह० # । शियणी ५ होनी दझोर 
धटनों के घल मंडे ॥ए थो भर्ता /। ही चेग्यर चेड़े ॥ए सर्प 
सस्गुगया बैठे / । यहाँ पर टिएणया गो सयध नसागो से टिपल्ाया 
गया हैं। शिवज्ञी अपने गले भे सप धारण किए एए। 

एक हसरी मुद्रा के कृत्य में एफ्र शियारी झाोथ में धनुष बाण 
लिए ६ श्ली रामचद्र ठीतलियर पहले ४ कि श्समे शिव मी शिकारी 
फेरूप में सियलाए गए /ै]। | 

प्रा्पेद में ।म रद्र ही फा बणन पाने / । इसमें रद्र को विष 
माना गया है। था पशु पाया शो हघर-ठघर मारा करता 
है । इसलिये रचा के ऐसु सत्र पशु उसके "यवीन छोटे िए जानते 
8। (अथयवेद £१,६,६ ) | वियवव को लोग प्राय एक पत्थर के 
डुकट फे रूप मे गानकर पूज लेते है। ब्लिफेनबग ने यह्ट प्रमा- 
शित किया है कि ऐसे पतलरों फी पूजा ससार के कई भागों में 

ती थी । अभी तक दक्षिण भाग में भी ऐसे पत्थर पूजे जाते 

हैं| आश्चय है कि दक्षिण भारत में एक पत्थर के ऊपर निशूल 


# एटियन यल्चर--श्रप्रेल १६३६, पृ० ७६७। 
१ मीन रिव्यू --जिल्द १२, पृ० १५७। 


( ६३ ) 


भी पड़ा था। विद्यत्‌ के पत्थरों और लिंग के वीच वड़ी समानता 
है) मोह जो दड़ो के लिंगों ओर इनको समानताओं को 
देखकर सालूस होता है कि सोहें जो दड़ो मे भी रुद् की पूजा 
होती थी । 

सोद्दे जो दड़ो निवासी योग की प्रणालियों से भी परिचित 
थे। पुराण, तत्र और वेद इन तीनो की दृष्टि से योग संप्रदाय 
एक श्ति प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। प्राचीन योगशाक्नो में 
लिखा है--(१) ठीक आसन, (२) सीधा मस्तक, घड़ और ग्रीवा 
तथा (३) अद्ध निमीलित नेत्र, जो नासिका के अग्र भाग पर स्थिर 
हों। श्री रामप्रसाद चदा के अनुसार भोहें जो दड़ो के पुजारी की 
मूत्ति योगासन का परिचय देती है।। इस मूत्ति के नेत्र खुले 
हुए और नाक की ओर स्थिर हैं। इस मर्त्ति के अतिरिक्त कुछ 
मुद्राओं से भी योगासन के सकेत मिलते हैं। फियांस की मिद्दी 
पर एक आक्ृत्ति चबृत्तरे या तिपाई पर चैठी है| इसके दोनो ओर 
हाथ जोड़े छुछ सनक हैं, जिनके पीछे दो नाग फण को रूपर किए 
हुए हैं । इस बीच में वैठी हुई आकृति के बैठने के ढंग से मालूम 
होता है कि यह कोई देवी है और योगासन से बेटी है। मोहें 
जो दड़ो के शिव को योगासन में हम पहले ही देख चुके हैं। 
इनके अतिरिक्त लगभग छः सुद्राओं पर की आक्ृतिया योग की 
कायोत्सग दशा को सूचित करती हैं। इनके खड़े होने के ढंग 
विल्कुल बेसे ही हैं जैसे हम शाद्तो में पाते हैं । 

प्राचीन काल सें परिब्राजक साधुओं का एक ऐसा ससुदाय 
था जो किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता था। ये साधु जितें- 


# इंडियन क्‍ल्चर--अग्रेल १६३६, प्ृ० ६५७! 
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डिय हित थे। आए दिन भी मार्ग मे मी शान मे स| हर गा 
है मांगी शिने में या ह। सामवा झड़ दापरा गिए हे मे ४ 
अप गय परी दा गे है। घागागाण ये बाशुपा शाग दिया 
कायागी भें योगे ८ी जि हशाओं वा परोस है च्जग चीः मोटे 
गोहहोगेप्राप्त लियों नया मगठ़ा छा पर छरित यदातया मे 
आझामनोी में गली रामानाता है । ऐसा शान पड़ेगी है ४ प्रगति 
हासिक युग में णो सोगी सिनुला में मत थे, अनाही योग- 
साभगा ही पराशगा केगा शा धारदशिक रूप आि + । 

पाोजारर में योद पीर सैस घर थे शारग योग गा प्रभार 
घणा | थे योग को एइशाए हनसे धर्मा के हथान वाल की मतिज्श 
में मी दिशाई पत ही है । यु भारत में सझ या मैन माथफरों 
की ( कैप एक दगहर्श के क्रिग्शति ) फोर भी गशिया प्रथम 
शतारती तह नही सनी । नम से मोड शो एच तथा झ्राग्भिहसीद। 
या जैगफातीन गजियों मे किस प्रयार श सतना बराघी जा समती 
६१ यह हो सफता दे कि इस सीच किसी योग से अनभियत 
सभ्यता का योलबाला रहा शी । एस सभ्यता फे भी 'अग्ृशेष हमे 
शायः निफट भविण में प्राप्त हो सके । 

मोह जो दो में लिंग फे झ्राफार की फर्ट चस्तुए मिली हैं 
(चि० स० ६ ) | हिंदू धर्म में भगवान्‌ शिव और माता पायंती 
फेचल मनुष्य रूप ऐी में नहीं चरन्‌ लिग समीर योनि फे प्रतोफो 
में भी पृज्ष जाते ए । लिग फी उत्पत्ति या काल 'ओऔर स्थानपः 
सात नहीं । मि० बाथ कहते # कि किसी झाल में देवताओं फे 
प्रतिको फी गाज में प्यफ्स्मात टिंदुओं को योनि ओर लिंग 
मिल गए | ऐसी आकस्मिक प्राप्ति उन लोगो फे घीच जो ईश्वर 


२ दीदितारग-पल्याएण, “योगाक?, प्ृू० २३७। 
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सर जॉन भाशेल ने मोहें जो दड़ो में पाए गए लिंगो को दो 
भागों-(१) फैलिक ( लिंग ) ओर (२) वेईटिलिक ( सिरे पर 
ज॒ुकीले लिंग )-मे विभाजित किया है। इनमें से कुछ लिंग तो 
ऐसे हैं जिनकी महत्ता के विषय में कुछ संदेह ही नहीं हो सकता । 
सर औरियल स्टाईन को बलूचिस्तान मे भी कुछ लिंग मिल्ले हैं । 
जान पड़ता है कि प्रस्तर-ताम्र-युग में संसार के कई देशों में लिंगो- 
पासना प्रचलित थी । मिस्र, यूनान, रोम आदि देश में वाल-पीट 
की पूजा द्ोती थी। ये ईश्वर लिंग संप्रदाय से सबंध रखते हैं । 
मोहें जो दड़ो तथा हृड़प्पा में बड़े लिंग तो साधारण या चूने के 
पत्थर के बने हैं और छोटे लिंग प्रायः फियांस या घोंघे के हैं। 
इनकी ऊँचाई आध,' इंच से लेकर एक फुट तक दै। कुछ लिंग तो 
इतने छोट हैं. कि उन्हें पॉसों के राजा मानने के अलावा उनका 
कोई दूसरा प्रयोग नहीं सूकता । किंतु बड़े लिंग निस्संदेह् पूजा के 
लिये थे । कर जॉन माशंत्र कद्दते हैं कि बड़े लिंग भिन्न भिन्न 
संप्रदायों के रहे होंगे और छोटे लिगों को लोग प्रायः अपने द्वी पास 
रखते होंगे । छोटे लिगों को लोग इधर उधर ले भी जासकते थे । 

वेईटिलिक लिग कई झआकारों में हें। कई तो ३ फुट ३ इच 
ऊँचे हैं| आकार सें तो ये आजकल प्रचलित लिंगों की द्वी तरह 
हैं, किंतु पहले वर्ग के लिंग देखने में अधिक सुद॒र हैं । एशिया के 
पश्चिमी देशों में भी ऐसे ही लिंग पाए गए हैं। वेईटिलिक भी 
शुद्ध लिंग हैँ। शैव धर्म जैसे जेसे बढ़ता गया वैसे वैसे बेई- 
टिल्िक लिंगों का रूप साधारण लिंगों के साथ मिलने लगा | इस 
फारण हम देखते हैँ कि मध्य तथा आधुनिक काल के अधिकतर 
लिंग वेईटिलिक रूप के हें# । 


/* माशल--मो० इं० सि०, प्रृ० ६१ । 


(६ ६७ ) 


इनके अतिरिक्त सोहं जो दड़ो तथा हड़प्पा मे बीच सें छिद्र 
सहित कुछ पत्थर के संडत्त भी मिले हैं। इनका घेरा आधघ फुट 
से लेकर चार फुट तक है। बड़े मंडल तो पत्थर के तथा छोटे 
फियांस, घोंघे आदि के वने हैं। इन मंडलो के प्रयोग के विपय 
से भिन्न मिन्न धारणाएँ हैं | कुछ विद्यातो का कहना है कि ये स्तम 
खाघार थे करितु छोटे छोटे मंडल किस कास आते थे, इस बात 
का वे सतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते | शायद इनमें से कुछ मडल 
करामाती भी समझे जाते थे । यह विश्वास भारत के कछ भागों 
सें अभी तक चला आ रहा है। सत्नाबार तट पर तो इनका आज 
दिन भी अच्छा प्रचार है । इनको अपने पास रखता शुभ समझता 
जाता था। कछ मंडल उस युग के लिंगो के गौरीपट्टम का कास 
भी देते थे 

सर जॉन मसाशल कहते हैं कि ये संडल योनियों हैं । लिंगो के 
साथ योनियों का होना स्वामाविक ही है। तक्षशित्ञा मे भी कुछ 
ऐसे संडल मिलते हैं। इन सडलों के भीतरी भाग में उत्पत्ति की 
देवी का चित्रण है। इससे मालूम होता दै कि ये मंडत्त मावृदेवी 
की उपासना से संबंध रखठे थे। किसी समय शैव संप्रदाय के 
प्रभुत्व सें लिंग तथा योनि को पूजा साथ साथ चलती रही होगीऊ#। 

यहाँ पर यह कहना भी उचित होगा कि सभी संडल योनियों 
नहीं थे। इनमें कछ उदाहरण अवश्य ऐसे हैं, जिनका प्रयोग 
ज्ञात नहीं हो सका है। 

मोह जो दड़ो से प्राप्त चस्तुओं से शाक्त धर्म के विपय में कछ 
विशेष नहीं बतत्नाया जा सकता । भारत में यह संप्रदाय बढ़ा 
प्राचीन है । शक्ति की उपासना आज भी भारत के देवी देव- 


# माशल--मो० इं० सि०, पृ० ६३। 
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ताओं में उच्च तथा श्रेष्ठ स्थान रखती है। शाक्त घर्म की उत्पत्ति 
भी माद्देवी संप्रदाय से समध रखती है | अन्यत्र हम लिख 
चुके हैं कि एक मुद्रा में बकरे की बलि का दृश्य अकित है। शक्ति- 
उपासना में बकरे की वलि का विशेष महत्त्व दै। इसके आधार 
पर कहा जा सकता है कि सिंधु-प्रांत में शक्ति-उपासना भी प्रच- 
लित थी । मोह जो दड़ो तथा हृढ़प्पा की खुदाइयों से यह घारणा 
समूल नष्ट हो जाती है कि भारत में शाक्त धर्म का उदय यूनानी 
अथवा अन्य पाश्वात्य आक्रमणों के कारण हुआ था । 

सिंधु-प्रांत में प्राप्त तावीजों, मुद्राओं तथा मिट्टी की पदट्टियों में 
कई प्रकार के पशुओं का चित्रण है । विद्दानों की धारणा है कि 
ये पशु किसी धार्मिक भावना अथवा धार्मिक उद्देश्य से चित्रित 
किए गए हैं | सर जॉन माशल सिंघु-प्रांत की पशुपूजा को तीन 
भागों में विभाजित करते हैं:-- 

(१) दती पशुओं की पूजा । 

(२) कुछ दती पशु, जिनकी उत्पत्ति तथा मद्ृक्त्व विशेष 
रूप से ज्ञात नहीं है। 

(३ ) वास्तविक पशुओं की पूजा । 

प्रथम वर्ग के पशु बड़े कौतृहलप्रद हैं। इनमें पशुओं के 
वास्तविक अंग-प्रत्यग नहीं दिखलाए गए हैं। यद्दी बात मलुष्य- 
आकृतियों के विषय में भी है। किसी में चेहरा तो बकरी की 
तरह, किंतु धड़ और पैर मनुष्य की तरद्द दिखलाए गए हैं | कुछ 
में चेहरे तो मनुष्य के से हैं, कितु शरीर बैल, बकरी या द्वाथी के 
शरीर के अवयवों से बने हैं । एक मुद्रा में सिर तो बाघ का है 
किंतु इसकी पूँछ सॉप जैसी है। इसके सिर पर तीन सींग हैं । 


# इ० हिं० क्वा०, माचे १६३२, पृ० ३६-४० | 
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किंत थे साँग भो तीन भिन्न भिन्न पशुओं के मालूम होते हैं। 
एक दूसरी मुद्रा में नीलगाय, आल्प्स प्वत के बकरे तथा एक- 
शंगी पशु के सिर चित्रित किए गए हैं। एक सुद्रा में विचित्र दृश्य 
है | इसमें एक अ््टमनुष्य तथा अद्धेपशु आकृति, एक-श्ंगी वाघ 
पर आक्रमण कर रही है। सुमेरु-साहित्य मे वर्णित 'इनकिदृ? या 
ईचानी भी इसी तरह का था । 

सींगो का प्रयोग भी सोहें जो दड़ो तथा हृड़प्पा से होता 
था। इन दोनो स्थानों में नीलगाय के कई सोंग प्राप्त हुए हैं। ऐसा 
जान पढ़ता है कि सींगों को पूजने या प्रयोग करने की प्रणाली 
एक ही ज्लोत से निकली है। नीलगाय अधिकतर इलम में पाई 
जाती है ओर यही स्थान शायद सींगों का उत्पत्तिस्थान भी रहा 
दो । सर जॉन माशेल के अनुसार नीलगायें एक समय ससार के 
सब भागों में प्रचल्तित थीं । 

एक बड़े स्ततोंवाली ज्ली-आकृति के सिर पर भी सींग जैसे 
माल होते हैं.। किंतु यद सदेहजनक है। सि० सैके तो कहते हैं 
कि इस आक्ृति के सिर पर शायद पक्षी बैठे हैं। यदि सचमुच 
इस आकृति के सिर पर सींग हैं, तो यह कहना होगा कि सिंघु- 
प्रांत सें सींगोंचाली यह प्रथम स्त्री-आहऋति है । 

सींगों सहित अनेक पुरुष-मरस्मृत्तियां मि्री हैं। एक मूत्ति 
कमर से नीचे टूटी हुई है। इसके गले में एक गले भर ऊँचा 
कालर की शकल का आमूषण है। सिर पर अब एक ही सींग 
रह गया है। दूसरे उदाहरण में सिर पर दो सुदर ऊँचे सींग 
हैं। किंतु उनके ऊपरी भाग हूट गए हैं।। ये पुरुष-आकृतिया उस 
काज्न के देवता सानी जाती रही होंगी । ६ 


क आ० स० रि०, १६२४-२६, ए० ६६ । 
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मोहें जो दडो में सींगों सहित तीन मुखार मिले हैं#8। एक 
ताम्र पर अकित मूत्ति भी सींग पहिने मिली है । 

कुछ सभ्यताओं के लोगो का विश्वास था कि ममुष्य रूप से 
आने से पहिले देवता पशु रूप में दी पूजे जाते थे। कालांतर में 
जब पशु, पुरुष देवता का रूप धारण करने ल्गे, तो उनके चिह्न 
स्वरूप केवत्त ये सींग ही रह गए। ये सींग उस समय किसी 
अद्भधत शक्ति के प्रतीक माने जाते थे । 

दूसरे प्रकार की पशु-पूजा में धिकतर एकश्श्गी पशु हैं। 

यह, पशु विशद्‌ रूप में सिंधु प्रांत की मुद्राओं पर चित्रित किया 
गया था। यह भरी सभवतः कोई दंती पश॒ था, क्योंकि इसका 
रूप कई मुद्राओं में भिन्न भिन्न दिखाई पढ़ता हे। कछ विद्दान्‌ 
कहते हैं कि इस पशु के वास्तव में दो सींग थे, किंत एक सीध में 
अकन होने के कारण एक सींग दूसरे सींग के पीछे छिप गया 
है। यह धारणा मान्य नहीं हो सकती । सिंधु प्रांत में अनेक ऐसे 
भी पश हैं जिनका चित्रण पाश्विक ढंग से होने पर भी वे दोनो 
सींगों सहित चित्रित किए गए हैं । एकमश्वृंगी पश की पीठ पर जीन 
या अन्य कोई ऐसी ह्वी बसत पड़ी रहती थी । इसके गले में कभी 
कसी गोल छल्लों से बना कोई आभूषण भी रहता था। कुछ 
पशुओं के मुँह के आगे कोई लब आधार या स्तभ हैं, जिनके 
ऊपर धूपबनत्ती जलाई जाती रही दोगी । ये लब आधार दो भागों 
में बनते थे । ऐसा जान पढ़ता है कि लव आधार स्वयं पूजा की 
अलग वस्तु थे । हृड़प्पा में कुछ छोटी छोटी मुद्राएँ मिली हैं.। इनमें 
केवल लव आधार द्वी बने हें । श्री बत्स की धारणा है कि लंब 
आधार एकख्गी पशु के साथ आने के बहुत पहले से पूजे जाते थे । 
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इस स्तंसों की परंपरा सोय तथा शुग काज़ तक अनवरत 
रूप से चलती रही४8। कतिपय विद्वानों का कहना है कि अशोक- 
कालीन स्वंभों के बनाने की शैज्ञी फासस से आई। किंतु इस 
धारणा का अव कई प्रमाणों द्वारा खंडन हो गया है। ये स्वंस 
चौद्ध लोगो ने तो लेखों के लिये बनाए, जैन लोगीं ने इनको 
दीपस्तस सास दिया तथा बेष्णव संप्रदाय ने इन्हें गरुड़घ्वज नाम 
दिया।। कुछ स्तंसों के ऊपर तो कर्पइृत्ञ भी रखे जाते थे; । 
इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत में रण-स्‍्तंभ, मानस्तंस, कीर्ति- 
खंभ आदि आदि भी थे। मोह जो दड़ो की सुद्राओं पर इस 
स्तमों के प्राप्त होने से इस वात की भी पुष्टि होती है कि प्राचीन 
भारत के निवासियों ने विता किसी देश की सहायता से भिन्न 
भिन्न कार्यों के लिये स्तंस वनाए थे । 
कुछ स्तंस आधारों पर शायद्‌ पशु भी रखे जाते थे । सर 
लॉन माशेत् ने सचसुच एक आधार के ऊपर रखे पिंजड़े पर एक 
पशु पाया था। सभचतः सिंधु-पत-निवासियों को कई प्रकार के 
ऐसे स्तंभ विदित थे डिंत॒ अच्द पदार्थ के बने होने के कारण वे 
नष्ट हो गए हैं। ऐसे स्तंभों के ऊपर देवी देवताओं के वाहन 
भी रखे जाते होगे। दो मुद्राओं के ठप्पों में सनुष्य एक पंक्ति मे 
दिखलाए गए हैं | इनके ह्वाथ में एक एक स्तंभ हैं । 
हरिण का चित्रण कम मुद्राओं पर हुआ है, वद्यपि सुमेर 
ओर इलम की अनेक मुद्राओ पर इसका चित्रण है। कहीं कहीं 
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तो इस पशु फी आकृति बिल्कुल वेल जैसी है। सभवतः यह पशु 
बेदी में वर्शित गोसूग” का ही सकेत देता है । 

फियांस की एक मुद्रा में एक नाग के सम्मुख कोई मनुष्य- 
आकृति कुकी सी दीख पढ़ती है। खेद है कि खडित अवस्था में 
होने के कारण इस मुद्रा में अन्य वस्तुएँ नष्ट हो गई हैं । दूसरी 
मुद्रा में एक आकृति तख्ती के ऊपर बैठी है। इस आकृति के 
दोनों ओर दो नागा पुजारी हैं | इस पुजारियो के पीछे फण उठाए 
एक एक नाग भी हैं। इस दृश्य से ज्ञात दोता है. कि सिंधु-प्रात में 
नाग पूजा भी थी। 

वेदों से नागपूजा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता, कितु 
सूत्रों के पूष के साहित्य मे नाग-पूजा का बराबर वर्सन 
मिलता है। 

वास्तविक पशुओ की पूजा में मेंस, भारतीय नीलगाय, ऋषभ 
बैल, हाथी, गेंडा, बाघ तथा छोटे सींगोबाले बैलों का चित्रण है। 
सर जॉन मार्शल की धारणा है कि प्रस्तर-ताम्र-युग में ये सब पशु 
पजाब तथा सिंधु-आंत मे थे। ये पशु या तो मुद्राओ या ताम्रपट्टियों 
पर अंकित हैं । कुछ खिलौने प्राकार-मूलो पर भी स्थित थे । ये 
समभवत्तः किसी सध्या या पूजा के कमरे में स्थपित किए जाते रहे 
होंगे । इन सब पशुओं का धार्मिक महत्त्व था। 

सबसे प्रचलित पशु कूबढ़ तथा बिना कूबढ़ के बैल थे। इनका 
चित्रण अनेक सुद्राओं पर दीख पढ़ता है । सिंधु-प्रात में बैल को 
सवेत्र बड़ी सावधानी तथा कुशलता से बनाया गया है । इससे 
इसका असाधारण महत्त्व ज्ञात द्ोता है । सभवतः यह पशु सिंधु- 
प्रात में शिव जी का वाहन साना जाता था | 
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सोहें जो दड़ो सें ताम्र का बना एक सुंदर किंतु विचित्र कूबड़- 
दार बेल मित्ा है। इसका मुँह नीचे की ओर है । एक कान तथा 
सींग किसी कपड़े से वँघा है। यह ताम्र के समूचे ठुकड़े से बनाया 
गया है। पशु एक गोल छल्ले के पभ्ाकार पर स्थित है। कदाचित्‌ 
इस छल्ले का भी कोई विशेष धार्मिक महत्त्व रहा हो ? अनेक 
उदाहरणों में चेलो के गले में मालाएं पड़ी हें । 

छोटे सींगोंवाले बैल्ों का चित्रण या तो मुद्राओं पर हुआ है, 
या वे मिट्टी के खिलोंने के रूप सें हैं। इनमें इस पशु का सिर 
सदैव नीचे की ओर तथा एक ओर मुढ़ा रहता है। इसके मुँह के 
ढंग से ज्ञात होता है कि यह पशु किसी क्रोध को मुद्रा में है । 
शायद यह बैज्ञ किसी सहारकारी देवता का बाहन रहा होई8 । 

ऐसा ज्ञात होता है. कि सिंधु-प्रांत की किसी विशेष सस्कार- 
विधि सें वैल्ञों के खिलोने काम आते थे। मानसार में भी मिट्टी 
के वैल का वर्णन है। । सोहें जो दड़ो में एक अति सु दर बैल का 
सिर प्राप्त हुआ है । इसके तल्ले पर एक त्रिकोण छिद्र है। अनु- 
सानत्तः यह सिर किसी आधार पर टिकाया जाता रहा होगा । इस 
वैल के सींग तथा कान टूट गए हैं । किंतु यह मालूम हो ही जाता 
है कि वे अलग से बनाकर फिर पशु-शरीर में बने छिद्रों मे 
डाले जाते थे|; । 

वेल का सिंधु प्रांत ही-में नहीं बरन्‌ संसार के सभी प्राचीन 
देशो में घार्मिक महत्त्व था। पश्चिम एशिया में देवताओं को लोग 
वेल़ों के रूप में पूजते थे। कुछ देशो में राजा तक सींगो को पहि- 
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नते थे। प्राचीन उर सें भी वैल्ञ के कई उदाहरण मिले हैं। 
राजा की कत्नः से प्राप्त एक वाजे का सिर वैज्ञ जेसा बना है। 
यह सिर अदर से तो लकड़ी का है, किंतु इसके ऊपर सोने की एक 
पतली चद्दर थी | उर में ताम्र के भी कुछ बैल मिल्ले हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि उर में वैज्ञ द्वारपालों का काम देते थे। वहाँ के 
निवासियां का विश्वास था कि ये पशु अद्मुव शक्ति रखते हैं । 
इस कारण उनके द्वारपाल होने से कोई बुरी आत्माएँ भवनों के 
अदर प्रवेश नहीं कर सकतीं। वोद्ध वेष्ठनियों के प्रमुख छवारों पर 
भी जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्त्तियोँ रखी जाती थीं वे भी इसी 
भावना तथा विश्वास से बनाई जाती थीं। 

सेंसे का चित्रण कुछ मुद्राओं पर मित्रवा दै। कई दृश्यों में 
वह मनुष्यों पर धावा करता दिखाई देता है | यह उस काल में भी 
यम का वाहन या भैरव का दूत साना जाता रहा होगा। यह 
ज्ञाठ नहीं है कि यह पशु शिकार के काम आता था या केवल 
पवित्र ही माना जाता था। 

कुछ पशुओं के सम्मुख तसला सा कोई वत्तेन रखा है । यह 
तसत्ा वेलों के आगे नहीं है | हढ़प्पा से प्राप्त केवत्त एक उदा- 
हरण में बेज्ञ के सम्मुख तसला है । फियास की वनी एक मुद्रा 
पर वैल्ञ किसी तसले पर खाना खाता सा चित्रित है। समस्त 
सिंधु प्रात की खुदाइयो में यही एक उदाहरण है जिसमे कि यह 
पशु कुककर तसले में रखा खाना खा रहा है।। सर जॉन 
माशल कहते हैं कि यह तसला इस वात का द्योतक है कि ये 
पशु पवित्र हैं और इससे उनको भोग दिया जा रद्दा है । यह भी 
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हो सकता है कि ये पशु ऋद्ध मकृति के थे ओर इनको कीलो पर 
बॉघकर भोजन दिया जाता था। यह तसल्षा प्रायः नीक्तगाय, 
गेंडा आदि पशुओं के आगे मित्ला है। 

खुदाई में ऊँट को हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। परीक्षा करने 
पर ज्ञात हुआ है कि मोहे जो दड़ो का ऊंट उसी जाति का था 
जिस जाति के ऊँट आज दिन भी शिवषात्रिक की पहाड़ियों की 
ओर मिलते हैं। 

हाथी का चित्रण भी कई ताम्रपट्टियो तथा सुद्राओं पर 
मिलता है। फियांस के बने दाथी के कोई खिलौने नहीं मिले है । 
मिट्टी के कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं और ताम्र में तो केवल एक ही 
उदाहरण है) हाथी भगवान्‌ इंद्र का वाहन है। महात्मा चुद्ध 
भी अपनी माता के गर्भ से हाथी के रूप मे ही अवत्तरित हुए थे। 
किंतु यह पता लगाना कठित है कि सिंघु-प्रंत मे हाथी का क्या 
महत्व था। आजकल हाथी विशेषतया भारत के दक्षिण तथा 
पूर्वी भागों मे पाया जाता है, किंतु जब अनुकूल चायु थी तो 
हाथी भारत के उत्तर तथा पश्चिमी साग में सी रहते रहे होंगे । 
नीलगाय का चित्रण सी वहुत हुआ है | इस पशु को भी पवित्न 
साना जाता रहा होगा । गेंडे के जितने भी उदाहरण मिले हैं वे 
बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। यह पशु भी विशद रूप में चित्रित 
किया गया है और यह भी एक समय सिंधुआत सें पाया जाता 
रहा होगा । कहीं कहीं इस पशु की खाल की मुर्रियाँ वड़ी सफाई 
के साथ दिखलाई गई हैं। घड़ियाल तथा मगर का चित्रण भी 
दीख पड़ता है; ओर हमारा अनुमान है कि ये दोनों पशु किसी_ 
लदी के देवी देवता से स्वंधित थे। मकर गंगा का चाहन 
माना जाता है। 

सिंधु प्रांव मे चकरे भी होते थे । एक मुद्रा के ठप्पे पर सुड़े 
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हुए सींगो का एक बकरा चित्रित है। इस पशु के गले में तीन 
माल्ाएँ भी हैं। यह अपने ढयग का प्रथम उदाहरण है जिसमें 
बकरे के गले में मालाएँ दिखलाई गई हैं$ ! इससे ज्ञात द्वोता है 
कि सिंधु प्रांत में बकरा पवित्र माना जाता था । एक दुसरी मुद्रा 
में चित्रित आकृति में शरीर तो बकरे जैसा है, किंतु चेहरा 
मनुष्य का है। इस दृश्य का सवंध कदाचित्‌ किसी बृक्ष-झआत्मा 
से था।। हड्प्पा में प्राप्त एक वकरे का सिर किसी आधार पर 
स्थित है । इसकी दाढ़ी गहरी रेखाओं से दिखलाई गई है । 

बड़े पशुओं के अतिरिक्त भेड़, गिलहरी, कुत्ते, मुर्गं, बद्र, 
तोता, भालू, विज्ली चथा मोर से भी सिंधु प्रांत-निवासी परिचित 
थे। इनमें से प्रायः सभी पशु-पत्ती खिलौनों के रूप में हें । 
मुद्राओं पर वहुत द्टी कम पक्षी दीख पड़ते हैं। बिल्ली की कई 
हड्डियाँ हृड़प्पा मे प्राप्त हुई हैं। मोहे जो दड़ो में विज्ली का न तो 
कोई चित्रण सुद्राओ पर है ओर न कोई खिलौना ही मिल्ला है । 
हड़प्पा में भी केवत्त एक उहाहरण है। श्री वत्स कहते हैं. कि 
यह खरगोश का चित्रण भी द्ों सकता है। किंतु हृड़प्पा-निवासी 
इस पशु से परिचित थे, यह वहाँ से प्राप्त हृड्यों से ज्ञाव होता 
है। मिश्र देश की दृतकथाओं में विज्ली का वहुत वर्णन आया 
है। शायद आजकल ही की तरह सिंधु-प्रांत में मी विल्लियो को 
लोग घरों में पालते थे। बदर से भी सिघुत्राव-निवासी भली 
भसॉति परिचित थे (चित्र स० २२ )। एक सुद्र उदाहरण मे 
एक बदर हाथ तथा पैरों से एक वृक्ष के तने को पकड़े है । अपनी 


# माशल--मो० इं० सि०, प्रृ० १०७ । 
॑ आा० स० रि०, १६३०-३४, प्ृ० ६४। 
चत्स---य ० ह्‌०; छु० ३०२१ ॥। 
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फोतृहलप्रद क्री़ाओं के कारण बंदर बच्चो के लिये बहुत प्रिय रहा 
होगा। बौद्ध जातकों तथा महाकाव्यों में भी अंदर का प्रमुख 
भाग है। हमारी धारणा है कि प्रागेतिहासिक काल में इस पशु 
से ज्ञोगो का वसा ही प्रेम तथा स्नेह था जैसा कि आजकल भी 
चला आ रहा है। 

गिलहरी के फियांस मे बने तीन अति सु दर उदाहरण हड़प्पा 
सें प्राप्त हुए हैं। इनके ऊपर नीले र॒ग की पाक्षिश पर काली 
रेखाओ का चित्रण है। प्रत्येक उदाहरण में गिल॒हरी पंजो से 
दवाए हुए किसी फल को खा रही है। प्रस्तर-निर्मित एक नेवला 
भी हृड़प्पा मे प्राप्त हुआ है । 


कुत्ते तथा शुकर आज दिन अपवित्र माने जाते हैं, किंतु 
प्राचीन काल में शायद्‌ उनका महत्त्व कुछ और ही था। कुत्ता 
तो आजकल्ञ ही की तरह अवश्य लोगों को प्रिय रहा होगा । यह 
शिकार खेलने तथा चौकसी करने के काम में भी आता रहा 
होगा। इस पशु के कई खिलौने ताम्र, पीतल" तथा मिट्टी के 
मिले हैं। कुछ उदाहरणों मे यह पशु गले से पट्टा जैसी कोई 
वस्तु पहने है। शूकर का चित्रण प्राचीन मिस्र की कत्नों पर भी 
मिलता है। मित्र मे ये पशु आय: खाद-उत्पादन के लिये खेतों में 
छोड़ दिए जाते थे । कभी कभी ये चहाँ चंद्रमा को वलि भी द्पि 
जाते थे । सिंधुआंत की खुदाइयों में शुकर के केवल जबड़े तथा 
दाँत श्राप्त हुए हैं। शायद पशु के सारे पजर में ये दो चीजें ही 
उदे काम की रही हों। किंतु आश्चर्य है कि सिंधु प्रांत में इस पशु 
की हडयों से बनी कोई वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुईं है । वलू- 





छ ज० रॉ० ए० सो०, १६२८, पृ० ६०७-०८ | 
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मुद्राओं पर अधिकतर वे द्वी पश॒ चित्रित किए गए हैं जो गतिवान्‌ 
ओर शक्तिशाली हैं । इन पशुओं में सभी धार्मिक महत्त्व वाले 
नहीं थे । छुछ पश॒ तो पूजे जाते, कुछ पवित्र माने जाते और कुछ 
केवल शौक के लिये पाले जाते थे। दती पशुओं के चित्र में 
शायद भिन्न भिन्न वाहनोंवाले देवताओं को एक करने का प्रयत्न 
किया गया था । 

इन पशओं के बीच कहीं भी गाय ओर घोड़े का चित्रण 
नहीं है । बसे तो एक खिलौने से ज्ञात होता है कि वह घोड़ा 
है । इस खिलौने के पशु के कान टूट गए हैं । किंतु इसको घोड़ा 
मानने में शका होती है, क्योंकि घोड़े का एक भी और खिलौना 
नहीं मिला है। गाय वेदिक कालीन आरयों की एक प्रकार की सपत्ति 
थी । इसी प्रकार घोड़ा भी सस्कारो और हवनों में विशेष स्थान 
रखता था | अश्वमेध यज्ञ तो बिना घोडे के द्वो ही नहीं सकता 
था । एफिर शेर का चित्रण भी किसी मुद्रा पर नहीं है | इलम 
तथा सुमेर की कई वस्तुओं पर शेर का चित्रण है। मोहें जो दड़ो 
तथा सुमेर की अनेक वस्तुओं में समानता है ओऔर इस कारण 
मोहें जो दड़ों में शोर का न होना आश्चर्य की वात है। 

मोहें जो दड़ो तथा हड़प्पा की अनेक सुद्राओं पर बाघ का 
चित्रण है। हड़प्पा की एक मुद्रा पर बाघ के मुँह के नीचे एक 
वसला सा रखा है। दूसरे उदाहरण में बाघ एक शिरीष के वृत्त 
के नीचे है। यह पशु बढ़ी लापरवाही के साथ बनाया हुआ है । 
विद्वानों का मत है कि हिंसक पश होने के कारण कलाकार इस 
पशु का अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके थे। कहा जाता है 
कि सिधुआंत के कल्लाकार पहिले पशु-पक्तियों का अध्ययन 


७ आ्रा० स० रिं०, १६२८-२६, प्रृ० ७४ | 
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कर लेते थे ओर तब सुद्राओं या पट्टियों पर उनका चित्रण 
करते थे। 

क्‍या सिंघु-आंत सें पशुवलि की प्रथा थी ? एक दो उदाहरणो 
से तो ऐसा प्रमाणित होता है । पीतल का वना एक सुदर बकरा 
है, जो एक बन के अंदर सुरक्षित अवस्था सें पाया गया थाक्क । 
इस बकरे का गला एक खूंट से वंघा है। शाक्त घस में पशु-ब्ति 
सावश्यक है और यदि सिंध शांत में शाक्त घ्म का अस्तित्व था 
तो वहाँ पशाओं, विशेष कर बकरें की चलि अवश्य दी जाती 
रही होगी | 

एक मुद्रा में किसी बृक्त की झुकी टहनी के नीचे कोई देवी 
है। देवी के सम्मुख हाथ जोड़े एक सनुष्य घुटनों के वल् झुका 
हुआ है। इसके पीछे एक बड़े आकार का वकरा है। यह वकरा 
था तो वलि दिया जा रद्दा है, या इसका देवी से परिचय कराया 
जा रहा है[ । जहाँ तक संभव है, यह्‌ वल्ति का पशु नहीं है । 

रा० ब० दयाराम साहनी ने हड़प्पा से पशुओं की हड़ियों का 
एक बड़ा ढेर भ्राप्त किया था। इनमें भेड़, चेल, घोड़े आदि 
पशुओं की हड्डियाँ थीं। यह संभव है कि इस स्थान पर साम॒हिक 
रूप से पशु-बक्ति दी गई रही हो॥ 

हड़प्पा के शवागारों 'से एक पंजर के साथ एक भेड़ या वकरी 
का पंजर पड़ा था | यह पशु शायद्‌ धलि क्विया गया धा। इसके 
शरीर के भी कई ठुकड़े कर दिए गए थे३। 


# आा० स० रि०, १६३०, पृ० ६२) 
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प्राचीन काल के लोगो का विश्वास था कि झतक को 
बकरी ही परत्ोक का रास्ता बदला सकतो है। बकरी सरलता 
के साथ पहाड़ तथा जगल में स्वय अच्छी तरह से रास्ता ढूढ़ 
सकती थी । 

यह कहना कठिन है कि मोह जो दड़ो में नर-बलि की प्रथा 
थी या नहीं । एक मुद्रा ( जिसका उल्लेख हम पहिले फर चुके हैं ) 
से तो ज्ञात होता है कि एक झ्ली किसी देवी को बलि दी जा रही 
है, कितु यह फेवल अनुमान ही हू । निश्चित रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि सिघु-प्रात से नर बलि देवताओं को प्रसन्न करने के 
लिय दी जाती थी | 

हड्ृप्पा मे कुछ ऐसे पंजर प्राप्त हुए थे जिनमें सिर कटे जान 
पड़ते हैं । इनमे कुछ तो जान-धघूककर ढेर मे रखे गए थे। इन 
मनुष्यों की मृत्यु केसे हुई, यह बतलाना कठिन हूँ। किंत जहाँ 
तक सभव है, ये मनुष्य क्रर तथा बबर जातियों द्वारा मारे गए 
थे | इनसे नर-बलि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

ऋग्वेद में ४ यज्ञों--( १ ) राजसूच, (२) अश्वमेध, ( ३ ) 
पुरुपमेघ तथा ( ४ ) सा्वेमेध--का वर्णन दे । इनमें से पुरुषमेध 
यज्ञ कभी किया गया था या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। ऋग्वेद के 
केवल एक मत्र से नरबलि पर कुछ प्रकाश पढ़ता है । कद्दा जाता 
है कि एक वार मद्दाराज हरिश्चद्र रोगप्रस्त हुए। आचाय ने 
उन्हें बतलाया कि वरुण को अपने पुत्र की बलि देकर आप रोग 
से उन्मुक्त हो सकते हैं। यह समाचार सुनकर राजा का पुत्र रोहित 
वन में चज्ञा गया ओर शुनःशेफ को वहॉ से नरबलि के लिये 
लाया । यज्न-मडप मे जब अजीगते रवय शन-शेफ को मारने के 


# ऋग्वेद--१, २४, १ | 
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लिये उठा, तो अंतिम समय देखकर शुनःशेफ ने वडी करुणा- 
जनक बारी सें भगवान्‌ से रक्षा के लिये प्राथना की-- 

कत्य चून कतमत्या मृताना मनामेह चारुदेवस्य नाम। 

को नो मद्या अदितये पुनद्ंत्‌ पितरं च झशेय मातारं च ॥ 

किंतु भगवान्‌ के सच्चे भक्त कभी ऐसी आतेवाणी अपने मुँह 
से नहीं निकालते । इसलिये नरवलि के इस उदाहरण पर सी 
संदेह होता है। ईगेलिंग महोदय का कहना ठीक था कि पुरुषमेघ 
केवल एक संस्कार-विधि के वर्णन को पूर्ण करने के हेतु रखा गया 
था । कार्य रूप सें यह कसी परिणुत नहीं किया गया थाए्ड । 

नरवलि के वहुत द्वो कम उदाहरण बौद्ध जातक तथा ऐदि 
हासिक युग के साहित्य में पाए जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता 
है कि नरबलि की प्रथा किसी युग में ववर जाति के लोगों के ही 
बीच प्रचलित रही होगी । 

अनेक सुद्राओं तथा मिट्टी के वर्तेनों पर वृक्ष या पत्तियों का 
चित्रण है। ऐपा प्रतीत होता है कि सिंधु-प्रांत-निवा्ी चुक्षपृज्ञा 
में भी विश्वास रखते थे। श्री दीक्षित को मिट्टी की एक ऐसी पढ्टी 
मिली थी जिसमें बृक्षपूजा का स्पष्ट चित्रण है।। इस पट्टी में एक 
ओर सिरे पर छः सनुष्य-आहतियाँ खड़ी हैं। इनके नीचे बकरी द्वारा 


# सैक्रेड चुक्त आँव दि ईस्ट, जिल्द ४४, भूमिका ४१॥ 

+ गोड़वहो के अमर लेखक वाक््पति का कहना हे कि यशोवम्मन्‌ 
( दक्षिण-पूर्वों भागों में विजय-प्राप्ति के लिये जाते हुए, मिर्जापुर के 
निकट स्थित ) विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में, पूजा करने के देतु टिके थे 
ओर इस मंदिर में विध्यवासिनी देवी को नस-बलि दो जाती थी ( देखिए, 
जिपाठी--हिस्द्री ऑँव कन्नौज, पृ० १६७ )। 

| श्रा० स० रिं०, १६२४-२५, ए० ६५ | 
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एक गाड़ी खींची जा रही है । दाई ओर दो फॉकों में विभाजित 
एक वृक्ष है जिसके मध्य में कोई आकृति है। अनुमानतः यह 
आकृति वृक्त की देवी है । ऊपर जो छः 'आक्ृतियोँ हैं वे संभवतः 
इस देवी के उपासक हैं । 

एक दूसरी मुद्रा में वक्त की आत्मा का चित्रण है। वृक्ष, मुद्रा 
के दाएं कोने पर, केवल दो टद्दनियों से दिखलाया गया है। ये 
टहनियाँ एक वृत्त के अदर से उत्पन्न हो रही हैं । इन टहनियों के 
मध्य में त्रिशूल-सट॒श सींग धारण किए तथा बाजूबंद पहिने एक 
एक नग्त आकृति है । इसके सम्मुख फिर बाजूबंद पहने तथा लवे 
बाल धारण किए एक दूसरी त्रिश्शग आकृति है। आकृति के सींगों 
के बीच में पंख से मालूम देते हैं । सर जॉन-मारशल इसे दया का 
याचक कहते हैं । इस कुकी आकृति के पीछे एक पशु है जिसका मुँह 
तो मनुष्य जैसा है किंतु शरीर बैज्ञ तथा बकरे के समान है | मुद्रा 
के निम्न भाग में सात अन्य आकृतियों भी हैं। ये आकृतियों बालों 
को पीछे की ओर फेंके तथा घुटनों तक वस्त्र पह्िने हैं। सर जॉन 
मार्शल की धारण है कि इस मुद्रा की टहनियाँ पीपल के बृत्त का 
सकेत करती हैं और उनके मध्य की आकृति वृक्ष की आत्मा है। 
निम्तभाग की सात आक्ृतियों देबी के दूत हेंकः । 

भारत में चिरकाल से वृक्षों में देवी-देवताओं की आत्माओं 
के अस्तित्व का विश्वास रद्या है। ऐतिद्ासिक युग में भारुत तथा 
साची की कला में, स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप से वृत्तों के साथ दिखलाई 
गई हैं। इन बृत्तों के साथ जो स्लियाँ दिखलाईं गई हैं वे अपने 
उमड़ते सोंदय में हैं । वे प्रायः नग्न हैं, केवल कमर में एक मेखला 


# माशल--मो० इ० सि०, पृ० ६३-६४ | 
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पड़ी हुई हैः । प्राचीन काल में स्त्ियोँ देवियों के रूप में थीं, किंतु 
साँची तथा भारुत की कल्ञा में स्तलियों का स्थान उच्च नहीं था। वे 
इस कला में यक्ष-यक्षिशियों के रूप सें दिखलाई गई हैं। इसका 
कारण शायद यह था कि बौद्ध घससे का प्रचार अधिकतर ग्राम- 
ससाज से था और ग्रामीण लोग यक्ष-यक्तिणियों के महत्त्व को 
भरत्री भाँति जानते थे। । 

कुछ मुद्रारओं में ऐसे दृश्य है. जिनमें बृक्त वेष्टनियों से निकल 
रहे हैं। हृदप्पां में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं[।। यहाँ से 
प्राप्त एक मुद्रा में शिरीष का बृक्त एक वेष्टनी से घिरा हुआ है। 
दूसरे उदाहरण में वेधनी के अंदर एक वृत्त है। यह वृक्त एक छोटे 
चवृतरे पर खड़ा है। यहाँ पर इस वात का उल्लेख करना भी 
आवश्यक है कि भारत के प्राचीनतम कार्षापण सिक्कों में भी 
अनेक वृक्त वेष्टनी के अंदर दिखलाए गए हें$ । 

वेष्टनियों के अंदर पविन्न वस्तुओं को रखने की प्रथा बाद को 
भी भारत सें चलती रही। पालो-साहित्य में वेष्टनी को पाकार 
( प्राकार ) कद गया है । इस प्राकार के अंदर कुछ वस्तुएं, वृत्त, 
संद्रि, किल्ले या नगर रहते थे । इंनमें से कुछ वस्तुएँ कुडु (दीवार) 
तथा पव्वत ( पहाड़ियों ) से भी घेरी जाती थीं + । बुद्ध सगवान्‌ 


कर कुमारस्वामी--यक्‍्शाज, पृ० ३२। 


* सजूपदार--ए गाईड हू दि स्कलपचर्स इन दि इंडियन म्यूजियम, 
जिल्द १, प्रृ० २४ | 


$ वत्स--य० ह०, ए० १३७। 
$ ऐलान--हैटलाग आँव क्ायन्स इन एऐशेंट इंडिया, भू० पृ० ३१ । 
न दीपनिकाय--भा० ३, ७८ । 
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है । किंतु इस संबंध में यत्र-तत्र कुछ सकेव मिल द्वी जाते हैं। 
इन संकतों से भी ज्ञात होता है कि बृक्तो में प्रायः गधवे तथा 
अप्सराएँ निवास करती हें# । मनुष्यों की तरह वृक्षों की शादियों 
तक की जाती हैं । १६३१ ई० में मि० मैके को एक तावीज मिली 
थी, जिसमें शायद दृक्ष-पाणिप्रदण का दृश्य अकित है। इस 
तावीज के एक ओर छुछ 'आक्ृतियाँ तथा चित्र-लिपि चित्रित है। 
दूसरी ओर पलटने पर विचित्र दृश्य दिखाई देता है ।इस 
तरफ बाई' ओर, एक मनुष्य बैठा है और उसके नीचे एक बाघ 
है | बाघ की दाई ओर दो मनुष्य पेड़ों को हाथों में लिए हुए हैं । 
या तो यह दृश्य वृक्त-पाणिप्रहदण का सकेत करता है या ये 
दोनों मनुष्य वृक्त को भूमि से उखाड़ रहे हैं । इच्त पर बैठी शायद 
वृत्तदेवी है। | 

हिंदुओं की दृष्टि से अनेक वृक्त अमर हैं । उनका विश्वास है 
कि युगों से ये बृत्ष चले आ रहे हैं. और इनका कभी अंत नहीं 
होगा। जैसे वट-बृत्ष प्रयाग, पुरी तथा जयपुर में हैं। इनके 
४४8०५ प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री भारत के भिन्न मिन्न भागों से 
जाते है । 

अनेक ऐसी मुद्राएँ तथा ताम्रपट्टियाँ हैं. जिनमें चित्रित दृश्यों 
के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है । यह सभव दे कि ये 
घटनाएँ किसी देवपुरुष या देवियों के जीवन से संचंध रखती दवों । 
आजकल ही की तरद्द उस काल में भी देवगाथाएँ चलती रही 
होंगी। उन्हीं में वर्शित कुछ दृश्य इन मुद्राओं या ताम्रपद्टियों में 
भी आ गए हैं | 


# मैकडोनल--चैदिक मियौलॉजी, प्रू० १५४ । - 
' क्रा० स० रि०, १६३०-३१, पृ० ६६ ] 
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एक समचतुरख्र ताम्रपट्टी में संसवतः वेच्रीलोन की देव- 
गायाओं में वर्शित कोई देवपुरुष है। आकृति के सिर पर दो 
सींग हैं, पीछे एक पूँछ हैं । दाएँ हाथ में वह एक घनुष को थामे 
है। ऐसा जान पढ़ता है कि इस आकृति का शरीर पत्तों से ढका 
है। ऐसी भूषा शिकारियों के ही बीच अचलित होती है 
झऔर संभवत: इस मुद्रा में भी किसी शिकारी देवपुरुष का 
चित्रण हैक्ष। 

एक मुद्रा में, एक मलुष्य चर्छी द्वारा एक मेंसे पर धावा कर 
रहा है। यह वर्छी विचित्र है। इस नमूने की कोई भी वर्छी सिधु 
प्रांत में प्राप्त नहीं हुई है । इस घाचे का क्या अर्थ है, यह बतलाना 
कठिन है । यदि घावा करनेवाला पुरुष कोई देवपुरुष नहीं है, 
तो यह कहना होगा कि सिंघु प्रांत में सेसा पवित्र नहीं माना जाता 
था। यह भी संभव है कि भेंसा किसी विशेष संप्रदाय की पूजक 
चत्तु धी और इस पशु पर घावा करनेवाला एक ऐसा व्यक्ति है, 
जिसकी इस संप्रदाव के साथ शत्रुता थी । 

ऐसा द्वी अज्ञात दृश्य एक दूसरी मुद्रा पर भी है। इसमें एक 
ओर सचान् पर चैठ कर एक मनुष्य बाघ के सद्श किसी पशु 
पर धावा कर रहा है। वहीं पर पैरों के निम्त साग के बल पर 
दिपाई पर योगासन की सुद्रा सें कोई आकृति चेठी है। यह आकृति 
कलाई से पखुरे तक कड़े पहने है। ऊपर की ओर अहाते के 
अंदर एक बकरा है। निन्‍न भाग में एक खरगोस सा पशु है। 
मुद्रा को उन्नटने से दूसरी ओर विचित्न दृश्य दीख पड़ता है। इस 
ओर बैल या त्रिशुल सहित एक स्तंस है । कोई देवपुरुष इस चेतन 





पश्रा० स० रि०, १६२५-२६, पृ० ६५। 
क आ० स० रि०, १६३०-३४, पृ० १६६। 
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* मोहें जो दड़ो मे पीतल की बनी नतेकियों की मूर्तियाँ भी 
मिलो हैं। एक नर्तकी को सन्‌ १६२७ ई० में स्व० रा० ब० 
दयाराम साहनी ने प्राप्त किया था ( चि० सं० ३-१, २)। इस 
नतेकी के द्ाथ भाव अभिव्यक्त करने की मुद्रा में हैं । पेरों से 
मालूम होता है कि नतेकी ताल के आधार पर नृत्य कर रही है। 
नंतेकी के हाथ कड़ों से भरे हैं और वह गले में एक हँसली पहने 
है। इस नतेकी को देवदासी माना गया है। इसके चेहरे पर 
सचमुच घृणा का भाव है। यह देवदासी नग्न है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में देवदासियाँ नहीं 
थीं; क्योंकि इनका उल्लेख न तो जातकों में है और न कौटिल्य 
के अथशाद्लष में । इनका सर्वप्रथम उल्लेख मद्दाकवि कालिदास 
के मेघदूत में मित्रता है । काश्मीर के गायक कवि कल्हण ने 
भी मंदिर की नतंकी का उल्लेख किया है! । जोगमारा गुफा-लेख 
में भी एक ,देवदासीं का वर्णन है। इनसे ज्ञान द्ोता है कि 
देवदासियोँ ईसा के , बाद की शताब्दियों में अनेक मदिरों में 
वतमान थीं । 

श्री दीक्षित जी के मतानुसार यह स्ली नीग्रो जाति की है। 
उसके अनुसार इस जाति की ख्तियों प्रायः नप्त द्वी रह्य करती थीं । 
यह जाति सिंघुनआंत की जातियो से भिन्न थी ।./ 


आँव रीजेंट्स ग्रॉव दि स्मिथसोनियन हस्टीव्य ८ की जून २०, १८६४ की 
वा्िक रिपोट में प्रकाशित है, विशेष पठनीय है | 


# मेघदूत १,३२५ | 
१ राजतरगिणो, अ० ४, पएृ० ४१६-२४ | 
4 दीज्षित--प्री० सि० इं० वे०, पृ० २६। 
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दूसरी मूर्ति मि० मैके को सन्‌ १६३० ई० मे भ्राप्त हुई थी। 
यह पहली मूर्ति से कई बातो में भिन्न है। इस दोनो सूर्तियों में 
प्रत्येक का एक एक हाथ कड़ों से लदा है। दोनों के पैर आव- 
श्यकता से अधिक लवे वनाए गए  हैं। किंतु मि० मैके द्वारा प्राप्त 
मूर्ति किसी आघार पर टिकी थी, क्योंकि उसके पेरों के नीचे 
अभी तक कुछ ऐसे चिह् वर्तमान हैं। श्री स हनी द्वारा प्राप्त 
मूर्ति की रूपरेखा दूसरी मूर्ति से सव्यतर है&8। 

मिट्टी की बसी दो मूर्तियों भी नतेकों की सी जान पड़ती हैं। 
इनमें पेर जिस दशा में दिखलाए गए हैं उनसे अनुमान होता है. 
कि वे भी नृत्य कर रही हैं। ऐसा नृत्य या तो किसी विशेष 
संप्रदाय के लोगों के बीच प्रचलित था अथवा किसी संस्कार या 
कसकांड के अवसर पर होता थाः । 

नृत्य के सकेत कुछ तावीजों पर भी मिल्तते हैं ।- फियांस के 
एक ताबीज पर एक मनुष्य तो ढोल वजा रहा है और कुछ 
सनुष्य नृत्य कर रहे हैं। इस दृत्य का संबंध अचश्य किसी 
संस्कार कर्म या अन्य विधि से होगा|; । 

भारत में नृत्य का इतिद्दास अति प्राचीन है। ऋतेद के कई 
संत्रों से भी नृत्य पर प्रकाश पढ़ता है । 

यहाँ पर यह लिखना भी उचित होगा कि पीतल की वी 
नतेकियाँ शायद अथवेबेद में वर्णित 'दासी? या संहिताओ सें 
चर्णित 'शूद्राः की तरह कोई दासपुत्रियाँ हों$ । 





# आरा० स० रि०, १६३१-३२, ए० ६० | 

$ मैके--फ० य० मो०, पृ० २६६ । 

| मैफे--इं० सि०, पृ० ६३। 
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क्या सिंधु-प्रांत सें गायन-बादन का भी प्रचार था ? ऐसी 
उच्च सभ्यता के समाज में ललित कल्ााओं का होना अंसभव नहीं 
है। खेद है कि उर की खुदाइयों की तरह यहाँ कोई भी वाद्य 
प्राप्त नहीं हुए हैं। फियांस की एक मुद्रा पर ढोल सहश कोई 
वस्तु है। इसको एक मनुष्य, जिसके चारों ओर और लोग हैं, 
बजाता दीख पड़ता है। हृडप्पा से प्राप्त एक दूसरे ताबीज में 
बाघ के सम्मुख ढोल बजाए जाने का दृश्य है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्राचीन काल सें सिधु प्रांत में ढोल के साथ साथ 
तार के वाद्य भी प्रचलित थे। दो मुद्राओं पर तो सदंग की 
सी कोई बम्तु है। ढोल का सुदर चित्रण एक दूसरी मुद्रा 
पर दै। इसमें एक स्री ढोल को अपने वगल्न में दबाए हुए है। 
मुद्राओ तथा वावीजों पर कुछ ऐसी वस्तुओं का चित्रण है जिन्हें 
वीणा माना जा सकता है । सिंधु प्रांत मे कांसताल भी बजाया 
जाता थाएई8) 

प्राचीन भारत में संगीत का उच्च स्थान था। ऋग्वेद के मत्र 
स्वय सगीतमय हैं । कह्दते हैं. कि कैलाशपति भगवान्‌ शकर ने 
सगीत को बढ़ाया और नारद ने उसे संसार को वतलाया | अह्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये सगीत वहुत बड़ा साधन है । संसार की 
कई जातियों ने इसे आत्मोन्नति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिये 
अपनाया है। इसलिये सगीत का प्रायः धर्म दी से सबंध 
होता है। 

यजुर्वेद सहिता तथा ब्राह्मण समाज में स्रियाँ सगीत से 
विशेष प्रेम करती दिखाई देती हैं । वे सदैव ऐसे व्यक्तियों से 
विवाह करने की इच्छा प्रकट करती हैं, जो सगीत से प्रेम रखता 
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हो$9। उस तसय राजा तक सगीत में निपुण दोते थे। सत्त्यपुराण 
से ज्ञात होता है कि वृष्णिवंशज राजा तैत्तिरी ने अपनी पुत्री को 
संगीत और नृत्य सिखलाया थां। : 

इस बिखरी सामग्री ही से हम सिंघु-आंत-निवासियों के घर 
के विषय में थोड़ा चहुत जान सकते हैं । इस प्रात के निवासियों 
की तावीजों या जादून्टो्नों पर विशेष श्रद्धा थी। इनपर शायद्‌ 
प्राक्ाज्ञीन देवी-देववाओ की जीवन-संबंधी घटनाएँ चित्रित हैं। 
यहाँ के निवासियों का जत्, वृक्ष, साठृदेवी, शिव, नाग, लिंग तथा 
शक्ति की उपासना में विश्वास था। योग की परिपाटियों से भी वे 
अभिज्ञ थे। सिधु-प्रात में वाहर की कई जाठियों चसती थीं, और 
हम सान सकते हैं कि सिंधु-प्रांव-निवासियों के धर्म में वेंदेशिक 
तत्त्व भी रहे होंगे। कदादचित यहाँ सांप्रदायिक पूला भी होती 
रही हो । 

साधारण पूजा के अतिरिक्त कुछ भन्‍को ने योगवत्त द्वारा 
आध्यात्मिकता भ्राप्त करने तथा अनंत ईश्वर ठक पहुँचने का प्रयस्त 
किया होगा । सिंघु-प्रात निवासियों ने इस भ्रकार गहन चिंतन की 
ओर भी पग बढ़ाए थे । 

आधुनिक हिंदू घर्मे की प्रणालियो और बविश्वासों के साथ 
सिंधुप्रांत निवासियों की धार्मिक प्रणालियों की तलना करने पर 
ज्ञात होता है कि सिंधु-आंत निवासियों का वास्वचिक घर्म -हिंद 
धर हू ।था और आज का हमारा घ्मे भी संभवत्त; उसी मूल से 
आया है यद्यपि समयानुसार वत्तेमान हिंदू घ्मे मे परिवर्तत भी 


हो गए हैं। 





# तैत्तिरीय सहिता ६, १, ६५, | 
+ मल्युराण ४४, ६२। 


पष्ठ अध्याय 


कला-कौशल 


जीवन में कला एक आवश्यक वस्तु है। केवल भोजन ही 
से मनुष्य की ठप्ति नहीं होती । उसे मानसिक तभा बौद्धिक 
भोजन की भी आवश्यकता द्वोती है। सभ्यता के सभी युरगों में 
कला का मनुष्य-जीवन से कुछ न कुछ सबंध अवश्य रहा है । 
जहाँ इसकी कमी रही है उस समाज को जंगली या बबेर कद्दा 
गया है । इसी लिये तो भरृहरिजी ने भी कहा है-- 

साहित्यसगीतकलाविहीनः 
ह साक्षात्‌ पशुः पुच्छुविषाणद्दीनः | 

अर्थात्‌ संगीत, साहित्य तथा कल्ा-रहित मनुष्य बिना पूंछ 
के पशु के समान है | 

हम देख चुके हैं कि सिंधु-प्रांत की सभ्यता अभ्युद्य की परा- 
काष्ठा को पहुँची थी। उस काल के लोगों ने प्रति दिवस काम 
आनेवाली वस्तुओं तक में अपना उच्च सौंदय तथा कलाम 
दिखिलाया था । मुद्राओं, तावीजो तथा दो चार मूर्तियों के आधार 
पर ही हमें सिंघु-आंत की कला का विवेचन करना होगा । 

सिंधु-आत में सैकड़ों मृण्मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनको तीन 
भागों से विभाजित किया गया है-- 

(१ ) बच्चों के खिलौने 

(२) मदिरिं और देवताओं को भेंट की जानेवाली तथा 
पूजा की मण्मृत्तियोँ - 


पष्ठ अध्याय 


कला-कौशल 


,जीवन में कला एक आवश्यक वस्तु है। केवल भोजन ही 
से मनुष्य की ठप्ति नहीं होती। उसे मानसिक तभा बौद्धिक 
भोजन की भी आवश्यकता होती है। सभ्यता के सभी युगों में 
कला का मनुष्य-जीवन से छुछ न कुछ सबंध अवश्य रहा है। 
जहाँ इसकी कमी रही है उस समाज को जंगली या बबेर कहा 
गया है। इसी लिये तो भरेंहरिजी ने भी कहा है-- 

साहित्यसंगीतकलाविहदीनः 
हि सक्तातू पशुः पुच्छुविषाणद्दीनः । 

अर्थात्‌ संगीत, साहित्य तथा कल्ला-रद्दित मनुष्य बिना पूँछ 
के पशु के समान है। 

हम देख चुके हैं कि सिंधु-प्रांत की सभ्यता श्रभ्युदय की परा- 
काष्ठा को पहुँची थी। उस काल के लोगों ने प्रति दिवस काम 
आनेवाली वस्तुओं तक में अपना उच्च सौंदर्य तथा कल्ा-प्रेम 
दिखलाया था । मुद्राओ, तावीजो तथा दो चार मूर्तियों के आधार 
पर ही हमें सिंधुआत की कला का विवेचन करना होगा । 

सिंधुआंत में सैकड़ों मृस्मूत्तियोँ प्राप्त हुई हैं। इनको तीन 
भागों से विभाजित किया गया है-- 

( १ ) वच्चों के खिलौने 

(६) मदिरों और देवताओं को सेंट को जानेवाली तथा 
पूजा की मथण्मूरत्तियाँ 








60 00020 पा ना फअफकत.. कतजी न+-+- पा इहाावििललणआ ऑणजणेणा “४काओकिनन िनसतानननान लीनपनीयी के अल नलनलननकतनानीन-«+ल+ अन्मनन»नक 
। प + 
$ 


६ शी पाए “अदा, 
| हि 2 | हे 


[ 





* ९ है 
| 
| २ | + (५५४ तट रू त्त्ट कर 
की 3॥ 0 7 कर 
४2 + 8 ५ (08 दे 0.0 ५7 नि. 8 


| 
$ 
। 
; हे, । 
रु [0] मी] ) 
४५ ! क्र हे १) कप] ऐे४ न्‍ |; |] 

4 | १ हम ॥ है 
रे 4000 ४५ .8..००...! ॥ 
० ॥ मर ह | 

६4 

| 8 | 


|) 500. । ) + | 
बह 0000200 88004" ह 
4 धर हर 2, :क्रत्व 0५४४३ श"०० १४५. | 


२१ | २ «२९ 


हे $। ४४ ५ ४ 4. 
त्‌ (002 किए िवनपीरिंए (पर -०- पल िल ४ ! 


के ड। लाए), का ला 
१0३ हा ) है 0700 30]7 पा हर 
रे ॥४ पा ६ मद गे | ने हि | 
५ ५ ४३ 8. 9५६५४ ४० ४ हा थ | 
चह४ रे 


५ |] है 
रे जा पी ५ * 
। 


( १२७ ) 


३ ) खिलौने जो समाधियों में रखे जाते थे। 
आय की मृण्मुत्तियाँ अधिकतर कुरूप हैं. और इन्हें 
एकाएक कला की वस्तुएं मानने में संकोच होता है। किंत फिर 
भी उनका चर्णेन आवश्यक प्रतीव होता है। - 
सिंधुआंत में माठदेवी की वहुत सी मृण्मत्तियाँ प्राप्त हुई हें 
इनमें आँखें कम चौड़ी हैं जो मिट्टी की पट्टियाँ से दिखलाई गई 
हैं। नाक प्रायः बाद में जोड़ी जाती थी। नाक के दोनों ओर मिट्टी 
दबाकर गात्ञ वनाए जाते थे । कुछ मूर्तियों में नथुने नहीं दिखलाए 
गए हैं। ऐसी सूर्चियाँ प्रायः खड़ी तथा नग्न हैं। कमर के नीचे 
क्षेबल एक छोटी घोती पहनी जाती थी और कभी कभी इस 
घोती के ऊपर एक भेखला पड़ी रहती थी। छुछ उदाहरणों में 
सिर पर पंखे की तरद् विचित्र शिरोवख्र है | छुछ मूर्तियों के कानों 
की ओर प्याले जैसी वस्तऐँ हैं । इन प्यालो में घी या तेल की 
बत्ती जलाई जाती रही होगी; क्योकि इस प्याह्नों पर आग की 
क्परदों के चिह् हैं । थे प्याले सी किसी वस्तु से सिर पर बाँचे 
जाते रहे होंगे । पैर प्रायः जुड़े रहते थे। किसी भी उदाहरण से 
ऑँगुलियां नहीं दिखलाई गई है। अच्छी मूर्वियो में थोढ़ा गड्ढ 
करके, फिर इसी गडढ़े पर मिट्टी की पत्ती रखी जाती थी। इस 
प्रकार इन मूर्तियों में होंठ तथा मुंह दिखलाए जाते थे। प्रायः 
सी मूर्तियों में स्वन वहुत बढ़े बनाए गए हैं। ऐतिहासिक युग की 
मुर्तिकल्ा सें भी सियों के विशाल स्तनों को महत्ता दी गईं है और 
इस शली की कर्तिपय विद्वानों ले तीत्र समालोचना भी की है। 
पुरुष-झाकृति की सृण्मत्तियाँ प्रायः नमन हैं (चि० सं० ३) | 
इन मूर्तियों में सी शिरोवश्न तथा आभूषण हैं। सिर के वाल 
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(३ ) खिलौने जो समाधियो में रखे जाते थे 

सिंधुआंत की रुण्मत्तियाँ अधिकतर कुरूप हैं और इन्हें 
एकाएक कल्ला की वस्तुएँ मानने में संकोच होता है। किंत फिर 
भी उनका वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है। ., 

सिंधुआत में माठदेवी को बहुत सी सृ्मत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 
इनमें आँखें कम चौड़ी हैं जो मिट्टी की पट्टियां से. दिखलाई गई 
हैं। नाक प्रायः बाद में जोड़ी जाती थी । नाक के दोनों ओर मिट्टी 
दवाकर गाल बनाए जाते थे । कुछ मूर्तियों में नथुने नहीं दिखलाए 
गए हैं। ऐसी मूर्चियाँ आ्रायः खड़ी तथा चग्ब हैं। कमर के नीचे 
केवल एक छोटी घोती पहनी जाती थी और कभी कभी इस 
धोती के ऊपर एक मेखला पढ़ी रहती थी। कुछ उदाहरणो से 
सिर पर पंखे की तरह विचित्र शिरोवस्र है। छुछ मूर्तियों के कानों 
की ओर प्याले जैसी वस्तुएँ हैं । इन प्यालों में घी या तेल की 
चत्ती जज्ञाई जाती रही होगी; क्योंकि इत प्याज्ञों पर आग की 
लपटों के चिह् हें$8 । ये प्याले भी किसी वस्तु से सिर पर वॉधे 
जाते रहे होंगे। पैर भायः जुड़े रहते थे । किसी भी उदाहरण मे 
अँगुलियां नहों दिखलाई गई हैं| अच्छी मूर्तियों में थोड़ा गड्ढा 
करके, फिर इसी गढढ़े पर मिट्टी की पत्ती रखी जाती थी। इस 
भकार इन सू्तियों में होंठ तथा मुँह दिखलाए जाते थे। प्रायः 
सभी मूर्तियों में स्तन चहुत बड़े बताए गए हैं। ऐतिहासिक युग की 
मूर्तिकल्ञा में भी स्त्रियों के विशाल स्तनों को महत्ता दी गई है और 
इस शत्ली की कर्तिपय विद्वानों ने तीत्र समालोचना भी की है। 

पुरुष-झाकृति की मृण्मृत्तियाँ प्रायः नम हैं. ( चि० सं० ३ )। 
इन मूर्तियों में सी शिरोबल्य तथा आभूषण हैं। सिर के बाल 





क्र मैके--फ० यु० मो०, घृ० २६० | 


( १र८ ) 


प्रायः नारो से बॉघे जाते थे । सर जॉन साशेल इन पुरुंष-मर्तियों 
फो देवताओं की 'आक्ृतियाँ बतलाते हैं । 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भो मण्मत्तियों हैं जो बच्चों हारा 
बनाई गई हें | ये लापरवाही से बनाई गई हैं और इस कारण 
इनका शिल्प अति साधारण है। 

कुछ मरूण्मत्तियाँ मदिरों में मेट की जाती थीं। इस वर्ग की 
मूर्तियों में स्त्रियोँ बच्चों को ग्वन पान कराती बनाई गई हैं । कुछ 
जो 2 अ ओर कुछ सिर पर रोटियों ले जाती हुईं चित्रित 
कीग 

सिंधु-प्रांत में इन मूर्तियों को बनाने का कोई ढॉचा प्राप्त नहीं 
हुआ है। केवल मुखारे द्वी ढॉँचों में चनाए जाते थे। वास्तव में 
शुग-काल से ही रुण्मत्तियों के लिये ढॉचे बनने लगे | 

पशुओ तथा पक्तियों के भी अनेक खिलौने सिंघु-प्रात में प्राप्त 
हुए हैं । पत्थर ओर घोधे के बने पशु कम हैं । घोंधे को काटना 
कठिन द्वोता है और शायद इसी कारण सिंघु-प्रात में घोंधें के पशु, 
नहीं बनाए जाते थे। पीतल तथा ताम्र के बने खिलौने इसने गिने 
दी हैं । किंतु इन धातुओं में अकित पशुओं का सर्वेथा यथाथ्थे 
चित्रण हुआ है | बैल तथा कुत्त के कई सुदर खिलौने प्राप्त हुए 
हैं | हंस के भी खिलौंने बनते थे। इनपर भिन्न-भिन्न रंगों की 
पालिश की जाती थी | वत्तख का चित्रण भी भव्य है। मि० मेके 
इन बतखो की तुलना उर से प्राप्त बतर्खों से करते हैं। कछुए के 
भी तीन खिलौने भ्राप्त 8ए हैं | इनमें एक घोधे का बना है। 

पशुओ की आँखें बढ़ी सुद्र यनाई गई हैं। यहाँ तक कि 
कोशल की दृष्टि से इन आँखों के बनाने में ही कलाकार अपनी 
सारी समझ और सूझ दिखला सके हेंक । 


# माशल--मो० इं० सि०, चित्र ३ (४, ११, १५, १७ )। 


( १२६ ) 


प्राय: सभी खिलौने अच्छी तरह अप्ति में पकाए गए हैं । इनके 
ऊपर लाल तथा चिकनी पालिश की जाती थी। वल्ध तथा आभू: 
पण मिट्टी की पद्चियो से अलग बनाकर चिपकाए जाते थे। ये 
पट्टियाँ पहल खिलोनों पर लगा दी जाती थीं फिर वे ओऔजारो से 
ठीक कर ली जाती थीं । आँखें चनाने के लिये पदिले साधारण 
छिद्र चनाए जाते थे | इन छिद्रों के अंदर पुतली दिझलाने के लिये 
मिट्टी की पट्टियों रखी जाती थीं। कुछ पशुओ की आँखों पर 
पत्थर की खचित चस्तु भी रखी जाती थी । माठ्देवी की अनेक 
मूर्तियों पीछे से चिपटी हैं. और संभवत: वे दीवारों के सहारे 
बैठाई जाती थीं । 

सस्सत्तियों को बनाने की विशद्‌ प्रथा संसार के सभी प्राचीन 
देशों में देखी जाती है। नौसोस मे सर आश्थर इवेन्स को अनेक 
सुदर मण्मृत्तियाँ प्राप्त हुई थीं। फिर साईप्रस, यूनान, सेसोपोदे- 
सिया आदि देशों में भी ऐसे खिलौने मिले हैं। भास्कर शिल्प के 
उदाहरण से सचमुच इनकी तुलना नहीं हो सकती किंतु जेसी 
झारासतलबी तथा कोतूहल-जनक कल्पताओं से ये मर्तियों बनी 
हैं वे अवश्य प्रशंसा के याँग्व हैं. । 

भारत में ऐसे खिलोनो का इतिहास सोहें जो दड़ो काल से 
पारंस होकर आज तक चला आ रहा है । सौये, शुंग तथा गुप्त 
काल में अनेक सुदर मस्सूर्तियाँवनीं। मौये युग के पूबे के 
खिलौने दशेनीय नहीं हैं पर मौर्य युग में खिलौनों मे कुछ वारीकी 
आ गई थी । पटने में स्व० डा० जायसवाल को एक अति सुद्र, 





# भारत के विभिन्न प्रातों में लेखक ने आधुनिक मस्मूर्सियों का 
अध्ययन कर यह घारणा स्थिर को हे कि पूना तथा मथुरा में इस समय 
सर्वोत्तम मृण्मूत्तियाँ बनती है | 

६ 


( १३० ) 


मौयकालीन ज्ली का घड प्राप्त हुआ था। इस घड़ की तुलना 
उन्होंने पटने की यक्ञी से की है& । शुगकाल मण्मूत्तिकला का 
स्वणे युग माना जा सकता है । इस समय ढॉचों का प्रयोग होने 
लग गया था! | इस काल की मूत्तियो में प्रतदिवस दीख पढ़नेवाले 
अनेक दृश्य चित्रित किए गए हैं। ये दृश्य केवल मृण्मूर्तियों तक 
ही सीमित नहीं थे । इस युग की जितनी भी मर्त्तियाँ तथा अन्य 
वस्तुएँ बनी हैं. उन सब से ऐसे दृश्य चित्रित किए गए हैं । 

इन मुण्मतियों से उस काल के जीवन तथा धार्मिक विश्वार्सों 
के विषय में हमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। साताओं तथा 
बच्चों के विशद्‌ चित्रण से मालूम होता है कि इन थुगों में गृहस्थ 
जीवन बड़ा सुखी था | 

इन मृण्सत्तियों तथा पत्थर की मूर्तियों में भी समानताएँ हैं। 
कुषाण-काल में, पहले के वेदिकास्तभों में अंकित स्लियों तथा 
शालभजिकाओं की मिट्टी की प्रतिक्ृतियोँ बनाई गई । वत्तशिता 
के भीर दीज़े प्राप्त एक दूसरी म्॒तिं की तुलना साँची के तोरण 
पर अंकित एक यक्षी से की जा सकती है। यह निर्विवाद है कि 
शुगकाल की कई पत्थर को सूर्तियों प्रायः मौय थुग की मृण्मत्तियों 
के आधार पर बनी हैं| । गुप्तकालीन मृण्मर्तियों से भी ऐसा द्दी 
प्रमाणित होता है$ । 

ऐसा प्रतीद होता है कि उस काल में भी कुम्हारों की अत्ञग 
अलग मृण्सर्तियों की दुकानें थीं। स्वयं कुछ कुम्हारों के बच्चे 





के ज० टू० सो० ओ# आ०, जुलाई १६३६, पृ० ३३। 
पं ज० यू० पी० हिं० सो०, जिल्द ३, १६३५, प्ृ० १२६ | 
$इ० हिं० क्वा०, जिल्द २, १६३४, प्ृ० १२६ | 

$ इंडियन ऐ, टिक्वेरी, अगस्त १६३६, पृ० १ ४३ । 
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चि० स० १ 


( १३१ ) 


मिट्टी के खिलौते वत्ताया करते रहे होंगे। जैसा पढ़िले छह जा 
चुका है, अनेक खिलोनो का निर्माण वच्चों के हायों से हुआ 
प्राचीन यूनान में भी कई खिलौने बच्चों द्वारा चनाए जाते चेडे:। 
फिर सी हमारे सम्मुख एक विडंवना उपत्वित होतो है| 
यदि इन मसृण्सतियों में अधिकतर वच्चों के खिलोने थे, तो यह 
प्रश्न होता है कि कैसे वच्चे इन कुहप खिलौनों को पसंद करते 
रहे होंगे। बच्चों को स्वाभाविक प्रवृत्ति सुद्र वत्तुओं की ओर 
लपकने की होती है। हसारा अनुमान है कि उस काल में 
मृच्छिल्प अपने शिशु काल में था और इसलिये भद्दे होने पर भी 
उस काल के बच्चे इन खिलौनों को अपना लेते थे । 
मोह जो दड़ो में एक पत्थर की मर्ति प्राप्त हुई है जिसको श्री 
रामप्रसाद चंदा योगी की तथा मि० मेंके पुजारी की म॒ति वतलाते 
है।। इस मृति में केचल घढ़ ही वाकी रह गया है। यह पुरुष- 
आकृति दाढ़ी पहिने है, किंतु होंठ का ऊपरी भाग साफ है । 
दाएं हाथ में अतक या भ्ुजवंध सच्श कोई अआमृपण है, शरीर 
में एक त्रिपन्र ढंग का वल्॒ है (चि० सं० १ )। श्राचीस वेचीलोन 
के पुरोहित ऐसे ही ढंग के बर्नों को पहिनते थे। ्ट 
इस मूर्ति की आँखें अधखुली हें। वे चासिका के अ्रमाग 
में स्थित हैं) ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों में कोई खचित पक्र्स 
रखा था। 2 
आदिपुराण में योगी की आँखों के लिये लिखा है-- * 
नालुल्मिपन्‌ न चात्यंतनिमिपन्‌ 


ते गा 


| 





७ सरें--ए हंड बुस ऑँव यीक आज्योलॉडी, 
पं झ्रा० स० रिं०, १६२४-२६, एृ० ६१॥ 
+ श्रादि पुराण, ११, ६२ ) 
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( १३२ ) 


अथोत्‌ योगी की आँखें न तो पूरी वद ही होनी चाहिए और 
नपूरी खुली। इस मर्ति की आँखें अघखुली हैं और इसके 
आधार पर श्री० चदा इसे योगी की मूर्ति बतलाते हेंक । 
यहेँ। पर इस मूर्ति के शरीर की त्रिपत्र भूपा के विषय में भी 
कुछ कहना उचित होगा। कतिपय विद्वानों ने कहा है कि यह 
त्रिपत्र शै्ली केवल बृत्तों के समन्वय से बनी है। यह घारणा 
ठीक दी है। यह शैत्ञी फारस, यूनान, मेसोपोटेमिया आदि 
देशों को भली भाति ज्ञात थी। दृड्प्पा की कई गुरियो पर इस 
शेज्ञी का चित्रण हुआ दे।। श्री वत्स को यह शैली कई अन्य 
आशभूषणों पर भी दीख पड़ी थी। उन्होंने रजत का एक ऐसा 
आभूषण पाया था, जिसमें सोने को टोपी वाली खड़िया मिट्टी 
“की शुरियो की जड़ाई द्वारा यह त्रिपत्र शेल्षी चनाई गई थी।। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भूर्तियों पर सजावट के लिये रंग भी 
लगता था। इस योगी की मूर्ति के त्रिपत्र अलंकरण में भी लाल 
रग लगाया गया था । 
एक अलवास्टर फी बनी दूसरी पत्थर की मूर्ति भी मोहें जो 
दड़ो में पाई गई है। इसमें आकृति घुटने ऊपर की ओर सोड़कर 
बैठी है | द्वाथ घुटनों पर स्थित हैं. और चेहरा बहुत लबा है। 
नाक भी आवश्यकता से लबी बना दी गई है। आकृति के चेहरे 
पर एक नुकीली दाढ़ी है। संभवतः इस आकृति की आँखो के 
गड़ढों पर खचित वस्तु रखी गई थी$। इसी के साथ एक दूसरे 


# मॉडन रिव्यू , अगस्त १६३२, पृ० शपथ | 
| वत्स--न्‍य० ह०, ए० १६६ | 

+ आझा० स० रि० १६२८-२६, पृ० ७६ | 

$ आ० स० रिं०, १६२५-२६ प्रृ० ८फ, 


( १३३ ) 


सिर का उदाहरण दै | यह आकृति भी दाढी पहिने है। इसमे 
केशों की सुंदर व्यवस्था की गई है। चाल शायद नारों हारा 
बॉघे गए थे । इस मूर्ति में नाक ऊँचा तथा गाल उठे हुए से हैंकः। 

खतियो के भी कुछ सुंदर सिर मोहें जो दढ़ो में प्राप्त हुए हैं। 
एक लगसग साढ़े पाँच इच ऊँचा सिर है। इसके वाल घुंचराले 
हैं। दाहिनो आँख में, जो क्रि विचित्र ढंग से बनाई गई है, श्वेत 
रग दीखता है। पीले चूने के पत्थर का एक दूसरा सिर है । इसमें 
पीछे की ओर एक गॉठ है । मुँह छोटा है ओर द्वोंठ अधिक मोदे 
हैं । इसका माथा भी छोटा है । यद ज्ञात नहीं हो सका है कि यह 
मूर्ति ल्री की है या पुरुष की । दाढ़ी के न होने से तो यही ज्ञात 
होता है कि यह मर्ति किसी स्त्री की है | अंतिम थुग में वनी एक 

छ 

दूसरी मूर्ति है। इसके वक्ष'स्थक्ष पर कोई सोटा रुईदार्‌ कपड़ा 
चेंघा है। किंतु साथ दी एक शाल् भी है जो कि बॉइ बॉह से 
होकर दाई वॉह के नीचे पढ़ा है। इस सूर्ति का गला बड़ा सजबूत 
है किंतु माथे और गाल की हडियाँ चिपटी हैं। |, 

सबसे महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूर्तियां हढ्प्पा से प्राप्त हुई हैं। 
इनमें एक लोल तथा दूसरी नीले-काले पत्थर की बनी है ! इनके 
अंग भग हो गए हैं, किंतु घड़ अभी ठीक अवस्था में है | लाल 
पत्थर की मूर्ति में मासपेशिया बढ़े द्वी सुदर ढंग से दिखलाई गई 
हैं (चि० स० २३ )। पेट, जैसा कि प्रायः वाद की भारतीय कल्ना 
में भी दीख पड़ता है, कुछ उठा हुआ है। कुदनियो पर गोलाकर 
छिद्र चने हैं। ये छिद्र किसी गोल बर्मे से वनाए जाते रहें होगे। 
संभवत. शरीर के मिन्न सिन्न अवयव अलग अलग बनाकर फिर 
सीमेंट से जोड़े जाते थे । नीले पत्थर मे अकित सूर्ति तो किसी 
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नतेक की जान पड़ती है। इस मर्ति का गला बहुत भारी है। 
सर जॉन मार्मल कहते हैँ कि इस मर्ति के शायद तीन सिर थे 
ओर यह प्रागेतिहासिक युग के शिव की मर्तिं रही होगी । 

इन मर्तियो से ज्ञात होता है कि उस काल के कलाकारों का 
छेनियो तथा अन्य हथियारों पर कितना अधिकार था । साथ ही 
हम कहेंगे कि उन्हें मनुष्य-शरीर के अंग-प्रत्यगों का सुद्र ज्ञान 
था | सर जॉन साशेल ठीक ही कहते हें कि ?ई० पू० चौथी 
शताब्दी का कोई भी यूनानी कलाकार इस म्॒तिं को स्वनिर्मित 
कहने में गोरव समझता ।” वास्तव में जहाँ तक शरीर सौछठव 
तथा छुदरता का प्रश्न है वहाँ तक तो यूनान की कला का कोई 
पार नहीं पा सकता । वहाँ की कला में भी आध्यात्मिक भाव 
नहीं आए । यूनानी लोगो ने कलाओं के द्वारा भगवान्‌ तक पहँ 
चने का कभी स्वप्न तक नहीं देखा । मनुष्य-सोदय के ही चारों 
ओर उनकी कल्लात्मक प्रवृत्ति घूमी । 

माहें जो दड़ो में प्राप्त अम्य मर्तियों शिल्प की दृष्टि से निम्न 
कोटि की हैं । उनके बीच में में इन इड़प्पा की मर्तियों का होना 
एक रहस्य सा मालूम होता है। यदि हम यह मानें कि ये मूर्तियाँ 
ऐतिहासिक युग को हैं, और अकस्मात्‌ द्वी इस तह से चली गयो हैं 
तो हमें इसमें सदेह होता है। क्योकि जिस तह में ये मर्तियाँ प्राप्त 
हुई हैं उस तह में ऐतिहासिक युग की कोई दूसरी वस्तु नहीं 
मिली है । दूसरे, जैसा कि सर जॉन माशेल कहते हैं इस शैज्ञी फी 
मर्तियाँ कभी ऐतिहासिक युग में नहीं व्नीं । अब तक मौय, शुग, 
तथा गुप्त काल की सैकड़ों मर्तियों प्राप्त हुई हैं, किठतु किसी भी 
म॒ति में शरीर के अंग अलग से बनाकर नहीं जोड़े गए हैं | इन 
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थुगों की पूर्ण मूर्तियां समचे पत्थरों की वनी है। इद्प्पा की 
सर्तियों में तो हाथ ओर सिर संभवतः सीमेंट आदि पदार्थां से 
जोड़े जाते थे । फिर हृढ़प्पा की मतियों मे कुद्दनी पर हाथों के 
लिये जो छिद्र बने हैं वे गोल हैं. और शायद्‌ चर्म द्वारा बनाए गए 
हैं। छिद्र करने का यह ढंग भी सवंधा नवीन है। इनके अतिरिक्त 
ऐतिहासिक युग में हृड़प्पा की मर्तियों के नमृते के पत्थरों की 
मर्तियां कमी नहीं व्नीं॥ इन सब बातो से ल्लाव होता है कि 
हड़प्पा की मर्तियों प्रागेतिहासिक युग की ही हैं । संभवत: उस 
युग में हड़प्पा से भी उसी सूफ तथा ज्ञान के कलाकार थे, जैसे 
ई० पू० चौथी शताब्दी में यूनान में उप्पन्न हुए थे । केवल इन दो 
सर्तितों ओर नतेकियो की मर्ति के अतिरिक्त मोहें जो दड़ो तथा 
हड़प्पा में कोई अन्य मति नहीं कोरी गई है । अन्य मतियों अति 
साधारण हैं । किंत उस समय एक कला-शाखा ने फल में खूब 
उन्नति कर ली थी, दूसरी शाखा अपने शिशु काल में थी | कारलां- 
तर में यही परपरा यक्ष-मृर्ति-समूह, भारुत, सेची, असराबतती 
तथा मथुरा की कल्षा में अवतरित हुईं । 

प्राचीन सिंधु-प्रांत मे सर्तियो की आखो तथा अन्य सजावटों 
के लिये खचित वस्तओ का प्रयोग भी होता था। कुछ आँखों में 
तो पत्थर और कुछ में घोघे के टुकड़े लगे थे। यह शेली मित्र 
चथा सुमेर के लोगों को भी ज्ञात थी । 

पीतल की लतेकियो का वर्णेन हम पहले कर चुके हैं। किंतु 
नृत्य का उस काल में क्‍या ध्येय था, यह ज्ञात नहीं है। पीतल 
की एक नतकी फो तो देवदासी माना गया है। संभवतः उस 
फाल के नृत्य अधिकतर धार्मिक ही होते थे। आजकल उद्य- 
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शंकर, कथाकाली तथा शांतिनिकेतन और जयपुर के कल्लासप्रदाय 
नृत्य का अचार केवल कला की दृष्टि से करते हैं । 

बाजूबंद, कंठद्वार, बड़े हार, चूड़याँ, श्रुजबंध, अंतक, ऑँगू- 
ठियॉ इत्यादि वस्तुएँ बढ़ी मनोहर हैं। इनकी निर्मोणशैली देखते 
ही बनती है। आभूषणों का व्यवद्दार प्रत्येक वर्ग के लोगों में था। 
श्री दीक्षित तथा साहनी महोदय को चांदी की कल्सियों मे जो 
आभूषण मिलते थे उनकी वर्शछटा अति सुद्र है। बड़े हारों पर 
भिन्न भिन्न रगों की सु दर गुरियो तथा स्वर्ण की पट्टियो का प्रयोग 
हुआ है। आभूषणों में बहुम्ल्य पत्थरों का कम प्रयोग हुआ है । 
गोमेद्सन्निभ तथा लाल गोमेदा की गुरियां दी अधिकतर प्रयुक्त 
हुई हैं। सभवत्तः लाल गोमेदा की' गुरिया चन्हू दड़ो में बनाई 
जाकर उर तथा सूसा को भी भेजी जाती थीं । मोहें जो दड़ो की 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी शायद चन्हू दड़ो ही करता, थाक्क । 

भोहें जो दढ़ो में थोड़ी अलकृत लाल गोमेदा की गुरिया भी 
प्राप्त हुई हैं। एक समय इस शैल्लो की गुरियों का मेसोपोटेमिया, 
फारस तथा सूसा में बड़ा प्रचार था। इन गुरियों पर काले था 
सफेद रग से कारीगरी की जाती थी। ऐसो गुरिया मोहें जो 
दढ़ो में खढ़िया पत्थर से वनी हैं। पहिले खड़िया पत्थर पर 
पकाए गेरुए रंग से पालिश होती थी और इसके बाद फिर चित्रण 
होता था।। फारस में तो इस शेत्ी की गुरियां आज तक भी 
बनती हैं । सिंधु-पआंत के सेहवान नामक स्थान में मि० मैके ने एक 
व्यक्ति से इस शेली की गुरियों के सर्बंध मे बातचीत की थी। 
उस व्यक्ति ने मि० मैके को बतलाया कि हैद्राबाद ( सिंध ) में 


# आ्रा० स० रि०, १६२५-२६, ए० ४२ । 
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केबल एक दी मनुष्य इस कौशल को जानता था, किंत्‌ उसकी अब 
मृत्यु हो गई है। समस्त सिंधु-आंत में अच उस व्यक्ति का पुत्र दी 
इस कौशल को जानता है&8। सिंघु-पांत में लाल गोमेदा की 
अलकृत गुरिया बाद सें भी बनी थीं किंतु वे साधारण हैं और 
ऐसा अनुमान किया जावा है किये गुरिया तव वती थीं जब 
मोहें जो दड़ो की महत्ता फीकी पड़ चुकी थी । े 

कुछ गुरियों में खचित पदा्थ भी रखा जाता था। इनसे 
सचमुच इन गुरियों की सु द्रता वढ़ती रह्दी होगी | कितनी ही 
गुरियों सें त्रिपद शेल्ी का चित्रण है और गुरियों में चर्म की 
तरह किसी ओऔजार से गहरान किया जाता था। वाद मे गहरे 
स्थानों सें रंग भरा जाता था । 

सिखारी में चंनी वहुत सी गुरिया सिधुआंत तथा हडप्पा में 
प्राप्त हुई हैं । इसमें कुछ तो वास्तविक पत्थरों की चली हैं, पर 
कुछ अन्य पदार्थों की वनी हुई हैं । उनको गरम करने से उनका 
रग श्वेत हो गया था। इनमें बहुत सी गुरिया विभिन्न रंगों से 
चित्रित थीं। यह वात विशेष महत्त्व की है कि सिखारी 
शुरियों को रंगने की प्रथा सेसोपोटेसिया, मिस्र तया क्रीट के 
लोग नहीं जानते | 

शुरियों को रेंगने के लिये प्रधानतया लीला रंग ही उपयुक्त 
सममभा जाता था । इनको चमकाने का प्रयत्न भी बाद में किया 
जाता था । 

निर्धेन समाञ्ञ के लोग मिट्टी की बनी गुरियों को ही प्रयुक्त 
करते थे । ये अति साधारण हैं। इनसे किसी भी प्रकार की 
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कारीगरी नहीं है। है, कभी कभी इनपर कुछ रगो से पालिश 
अवश्य कर दी जातो थी | 

सोने की कम गुरियां प्राप्त हुई हैं। ये प्रायः आभूषणों के 
समहों के साथ थीं। सभवत. मल्यवान होने के कारण ये 
कम बनाई जाती थीं। चांदी तो सिंघु-प्रांत निवासियों को 
उपलब्ध थी, किंतु फिर भी चांदी की थोड़ी ही गुरिया बनी 
थीं। शायद उस काल के लोग रग-बिरगी गुरियों को ही अधिक 
पसंद करते थे। ताम्र तथा पीतल की गुरियों का अच्छा 
प्रचार था। इन धातुओं से साजल्षाओं के बीच के लिये अतक 
आदि बना करते थे । 

अनेक गुरिया भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों को जोड़कर 
बनाई जाती थीं । यह शैलों ससार के किसी अन्य देश को ज्ञात 
नहीं थी । 

कुछ गुरियों पर सोने की टोपियोँ भी पहनाई जाती थीं। 
ससार के और देशो में तो इस प्रकार की स्व॒णं टोपी सहित 
गुरियों का बढ़ा प्रचार था। मेसोपोटेमिया तथा मिस्र देश में 
टोपियों सहित गुरियों की शैली बहुत प्रचल्षित थी । 

गुरियाँ कई आकारों की होती थीं। बड़े से बड़े ओर छोटे 
से छोटे आकारों में मी वे सिंधु-आंत में प्राप्त हुई हैं । इनके लिये 
पत्थर भारत के भिन्न भिन्न भागो तथा भारत से बाहर के देशों 
से भी आते रहे होंगे। सिखारी पत्थर भारत के कई स्थानों में 
पाया जाता है। सिंधु-प्रांव में समवतः यह राजपूताना, मैसूर, 
मद्रास, जबलपुर तथा विद्दार-उद़ीसा से प्राप्त किया जाता था | 
चदूय तो निरसदेद्द अफगानिस्तान के बद्रूशां प्रात से आता था। 
सु दर हरा अमेजन पत्थर नीलगिरि की पहाड़ियो के निकट 
दादावेटा या काश्मीर से प्राप्त किया जाता रहा होगा। लाल 
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शोमेदा काश्मीर के रुदक प्रदेश, काठियावाइ तथा राजपीपला 
रियासत से प्राप्त किया जाता था। ल्ञाल गोमेदा की शुरियों का 
प्रचार अधिक था। संभवतः सिंधु-पआंत में बहुत सी गुरियों 
फारस से भी आती थीं58 । घोंधे की भी कुछ गुरियाँ बनी थीं। 
लाल अपारदर्शक गोमेद की मी शुरियाँ थीं। यह पत्थर मारवाड़ 
त्था चिज्ञावर के कुछ स्थानों में पाया जाता है। मोहें जो दढ़ो 
में यह पत्थर राजपुताना से ह्वी आया रहा होगा । 

नील लोहित रफटिक, दक्षिण पठार तथा विहार-उड़ीसा से 
प्राप्त किया जाता था। इसकी भी सुदर गुरियों बनी थीं। 
लाजबदे की बहुत कम शुरियाँ वनी थीं। जामुन्ती स्फटिक 
विहार-छड़ीसा तथा दक्षिणी पठार के कुछ भागों में पाया जाता 
है। सिंधु-प्रांत में संभवतः दक्षिणी पठार द्वी से यह पत्थर आत्ता 
था। गोसेद्सन्निभ, पलनाद के निकट गोदावरी के पुलित से 
प्राप्त किया ज्ञाता रहा होगा । 

स्वणे तथा रजत की भी अलेक चस्तुएँ मोहें जो दड़ों और 
हड्प्पा में प्राप्त हुई हैं। स्व॒णे तो भारत द्वी के किसी सागर से 
प्राप्त किया जाता रद्द होगा । दक्षिण भारत ९ मैसूर ) में स्वर्ण 
की अनेक खाने हें । कोतर के स्वण में कुछ रजत-तत्व भी होता 
है। ऐश्ला द्वी मिश्रित स्व मोददे जो दड़ो का भी है। अनंतपुर 
से भी स्वर्ण मेंगाया जाता रहा होगा । रजत का भी प्रचुर मात्रा 
में योग हुआ दे। रण की अपेक्षा अधिकतर बड़ी बस्तुएँ 
रजत की ही वनती थीं। रजत भागलपुर, सानभूम, मुंगेर तथा 
विहार-पड़ीसा के सिंहभूम प्रदेशों से प्राप्त किया जाता था। कुछ 
रजत के आभूषणों मे सीसा सी मिला हुआ है। मैसूर तथा 
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भद्रास में भी रजत की खानें थीं, किंतु यहाँ का रजत स्वर्ण-मिश्रित 
है। यदि मोहें जो दड़ो निवासी घातुओं को अलग अलग करने 
की विधि जानते थे तो निमश्चित है कि सिधु-प्रांत में रजत और 
स्वर दक्षिण से ही यहाँ आता थाफ़् । 

ताम्र बलूचिस्तान के पश्चिमी भाग, अरब और अफगानिस्तान 
के दक्षिण में पाया जाता है । भारत में ताम्र की खानें अजमेर, 
सिरोही, खेतड़ी तथा मेवाड़ में हैं। इन्हीं स्थानों से मोहेँ जो 
दड़ो में रजत आता रहा होगा । 

मोहें जो दड़ो तथा दृढ़प्पा में पीतल की भी कई बस्तुएँ प्राप्त 
हुई हैं। पीतल की कुछ वस्तुएं साचचों पर ढाली जाती थीं, कुछ 
पिटी चद्रों से बनती थीं और कुछ समूचे टुकड़ों से बनाई जाती 
थीं। सिंधु-आत में ताबा और पीतल साथ साथ चलते थे, इसी 
कारण इस सभ्यता को भी नवीन भ्रस्तर-युग की सभ्यता कह्दते 
हैं। मार्शत साहब की धारणा ठीक हा है कि सिंधु-प्रांत 
निवासियों को पीतल कम मात्रा मे प्राप्त था । 

सन्‌ १६०४ ई० में मि० वी० ए० स्मिथ ने एक लेख में यह 
प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि भारतीय सम्यता में कभी 
पीतल का थुग नहीं ञआ्राया। उस समय केवल थोड़ी सी 
कसतुरएँ दक्षिण भारत के शवस्थानों में मित्नी थीं। इनको 
भी स्मिथ साहब ने बाद के युग का बतलाया। उन्होंने यद्द भी 
कहा था कि भारत में पीतल की जो बस्तएं हैं वे या तो बाहर 
से आई है, या अकस्मात्‌ द्वी भारत में बन गई हैं। । कित आज 
मोहें जो दड़ो तथा दृड़प्पा की खुदाइयों ने इस बात को प्रमाणित 
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कर दिया है ५००० वे पूर्व सी भारतवासी पीतल से अभिज्ञ थे 
ओर अन्य संसार की सभ्यताओं की तरह उनकी सभ्यता सी 
पीतल के युग के अंतर्गत आई थी। 
सीसे का सिंघुआंत में कम प्रयोग हुआ दै। यह शायद 
छजञ्ञमेर की खानों, बिहार-उड्दीसा तथा मद्रास से यहाँ आता रहा 
होगा । पश्चिम में अफगानिस्तान की घोखंद घाटी में स्थित फारं- 
जल नामक स्थान में भी सीसे की खानें थीं | किंतु माशेल साहब 
के अनुसार मोहें जो दड़ो में सीसा अजमेर से आया रहा होगा। 
टीन सिंघु-प्रांत में पृथक्‌ धात्‌ के रूप मे प्राप्त नहीं हुआ है। 
यह प्रायः तीदण धारवाले ओजारों या हथियारों के लिये उपयुक्त 
समझा जाता था । टीन हजारीबाग प्रदेश या फारस के उत्चर- 
पश्चिम में कारादाग प्रदेश से प्राप्त किया जाता रहा होगा । 
हाथीदांत की चरतुएँ कम प्राप्त हुई हैं। समस्त खुदाइयो मे 
असी तक हाथीदे।त के दो दंत प्राप्त हुए हैं। द्वाथी की हड्डियों से 
जुदाई या खचित ढुकड़े भी बनाए जाते थे । एक विचितन्न हाथी- 
दाँत का टुकड़ा है जो कि किसी बतेन के ढकने पर रखा रहा 
होगा । इस ढुकड़े के ऊपर एक दूसरे को काटते हुए वृत्त बने हैं । 
कभी कभी हाथीदेतत की बड़े आकारों की बत्तुएँ भी वनती थीं$8। 
ठुबके हुए भेड़ो ओर कुत्तों के जो खिलौने प्राप्त हुए हैं. उनके 
शरीरों के मध्य में छिद्र है। इनको शायद्‌ माला के रूप में पिरोया 
जाता था। ये खिलौने क्रीडाशील कल्पना के सु दर उदाहरण हैं । 
सिंधु-प्रांत निवासियों की वेश-मूषा का उल्लेख हम पहले ही 
कर चुके हैं। आभूषण बनाने में इस प्रांत के निवासियों ने विशेष 
कुशलता प्राप्त की थी । उनके मिन्‍न-मिन्‍्न रूपो में बनाने की शैली 
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तथा रगों का चुनाव उच्च कोटि के कल्नाकारों का ही काय हो 
सकता है । इन सब बातो को देखकर हमें यह कहने में सकोच 
नहीं होता कि सिंधु-प्रांत-निवासियों का जीवन कल्ामय था | 
सिंधु-प्रांत की मुद्राओं तथा पट्टियों पर अकित आक्ृतिया 
सिधु-कल् के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । ये मुद्राएँ या तो वर्गोकार हैं 
या समचत्रस्र । अधिकतर मुद्राएँ सिखारी की बनी हैं | पहले ये 
आरी से काटी जाती थीं और फिर चाकू से कोने आदि 
ठीक किए जाते थे। बाद को चमकाने के लिये इन्हें किसी 
पदाथे से माजा जाता था। अंत में इनके ऊपर पालिश की 
जाती थी। इनपर कई पशुओं का चित्रण है कित॒ कत्ना के 
सर्वोत्तम उदाहरण फूबढ़दार वेत्न, भेंस तथा नीज़गाय के चित्रण 
में दीख पड़ते हैं । इनका यथाथे रूप में चित्रण हुआ दे । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कल्लाकार ने पहले पशुओं के प्रत्येक अग का 
अध्ययन कर लिया था और इसके बाद ही उसने अपनी 
छेनी उठाई थी । इन उदाहरणों से कलाकारों की सत्यनिष्ठा तथा 
पर्यवेज्षण-शक्ति स्पष्ट रूप में दीख पड़ती है। ये कलाकार यह भी 
भल्नी मॉति जानते थे कि कला का सोंदय से क्या सबध है और 
किस प्रकार सौंदय को अभिव्यक्ति कल्ला में होनी चाहिए | पशुओं 
का ऐसा सजीव, स्वाभाविक तथा गौरव- पूर्ण चित्रण वाद की 
अशोककालीन कला में भी हुआ है | 
वास्तव में पशुओं की इतनी सुदश मांस-पेशियों यूनान की 
ही कला में सब प्रथम दीख पढ़ती हैं । यह कहना ठीक दी दे कि 
मोहें जो दड़ो की यह कल्ला हमारे सम्मुख परिपक्व रूप में आती 
है । इसका जन्म तो इसके सैकड़ो वर्ष पूर्व हो गया रहा होगा । 
संण्मतियां भी पत्थर की मर्तियों की शैली पर ही 
८ _ जप ० 
वनाई जाती थीं । वैल्ञ का एक झुदर सिर प्राप्त हुआ है। इसमें 
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आँख, काम तथा सींगों के लिये छिद्र बने हैं। आंख, कान तथा 
सींग अलग अलग बनाकर जोड़े जाते थे | ऐसा प्रतीत होतए है 
कि यह सिर भी चिपटी वस्तु के साथ सीमेंट द्वारा जोड़ा गया 
था । बैल के वाल कुशलता-पुवेक दिखलाए गए हैं । 

पशु, पक्तियो तथा मूर्तियों की सुदरता को बढ़ाने के लिये 
खचितत वस्तुओं का प्रयोग होता था। ये खचित वस्तुएँ कीसती 
पत्थर, द्वाथीदेंत तथा घोध की वनती थीं। प्राय. जैसलमेर के 
लाल और पीले पत्थर और अलवास्टर से दी खचित टुकड़े 
निकाले जाते थे। ये दुकड़े भिन्न भिन्न रूपों में काठे जाते थे। 
छोटी छोटी गुरियों तक में ये खचित ठुकड़े रखे गए थे। एक दो 
शुरियों में तो सु दर पँखड़ियों के खचित टुकड़े जुड़े थे । 

पशु-आक्ृतियों के लिये ताम्र तथा पीतल्न का प्रयोग भी होता 
था । पीतत्न तो शायद उसी ढंग से तैयार किया जाता था जैसा 
वाद सें नालदा विहार के कारीगर तैयार करते थे | किंत यह 
लिर्विवाद है कि प्राचीन सिंधु-प्रांत में एक वर्ग के लोगों ने घात- 
विज्ञान से अवश्य कुशलता प्राप्त कर ली थी । जा 

हड़प्पा से चोदह भाड़ भी खुदाई मे निकले हैं। ये भिन्न 
भिन्न ढगो से बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाड़ों 
से भिन्न भिन्न सात्रा की गर्मी पदार्थों से पहुँचाई जाती थी। इनमें 
मिट्टी के बतेत नहीं पकाए जाते थे । संभवत. इनमें घात के व्तेल, 
फियास की मुद्राएं ओर पद्टिया, कारनिलियन गुरियें तथा ऐसी ही 
अन्य चस्तुएँ डाली जाती थीं । 

मोह जो दड़ो, हड़प्पा और सिंघु-प्रांत के अनेक स्थानों से 
मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं । ये वर्तेन प्रायः कुंम पर. बनाए जाते 
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थे । खेद है कि अभी तक कुमकार के कोई चाक सिंधु-प्रांव की 
खुदाइयों में नहीं मिले हैं । ६७ फीट वाले कई भद्टियों के घरे 
इधर उधर दीखते हैं । मिट्टी निकट के दी स्थानों से ली जाती थी। 
इस मिट्टी में कभी बालू, कभी चूना, और कभी दोनो पदार्थ मिलते 
रहते थे। सिंधु प्रात के मिट्टी के बतेन दो प्रकार के थे । एक वर्ग 
के बतेनों पर पतले, हल्के ल्ञाल या पीले रंग की पालिश द्वोती थी। 
इसपर रेखागणित के बृत्तों या कोणों की कारीगरी की गई है। 
सिंधु-प्रांत में सर्वेश्रथम ऐसे बर्तन आम्री में, जो मोहें जो दड़ो से 
८० मील दक्षिण है, प्राप्त हुए थे । इन बतेनों पर काले या चाकलेट 
रग से बेल-बूटे बनाए जाते थे। ऐसे बतेत्नों पर गले नद्टीं बनाए 
गए थे । 

दूसरे वर्ग के बतन अच्छी तरद्द पकाई चमकीली मिट्टी के 
बने हैं । इन बतेनों पर लाल रग की पालिश थी और इनके ऊपर 
काले रग से वेल-बूटे, किए गए थे। बतेनों की पालिश कभी कभी 
गेरुण रग की होती थी। गेरू गच मध्यप्रदेश में पाया जाता 
है, कितु मि० मैके कद्दते हैं कि सिंधु-आत में गेरू हरमुज ( फारस 
की खाड़ी ) से आता था । इस वर्ग के बतेनो पर रेखागणित के 
चिह्न नहीं हैं। कितने द्वी ऐसे व्तेन हैँ. जिनके ऊपर दूसरा रंग 
नहीं चढ़ाया गया था । इस ढंग के अधिकतर बतन मोहें जो दड़ो 
में ही मिले हैं । सिंघु-आंत के अन्य स्थानों जैसे चन्हू दड़ो,गाजीशाह 
जो कोटिड़ो आदि के निम्न स्तर में भी ऐसे बतेन पाए गए हैं। 
अन्य स्थानों के बतेनों पर न तो रंग की पालिश है और न कोई 
कारीगरी ही । 

बर्तनों को पकाने से पहले क्लेँचियो द्वारा बूठे बना दिए जाते 
थे।ये वेल-बूठे बढ़े रमणीय तथा हृदयम्राद्दी हैं। हड़प्पा के 
शवस्थानों में प्राप्त बतेनों की चित्रकारी तो बढ़ी दी सु दर है । 
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इत वनों पर ताड़ तथा शिरीप के पत्तों का चित्रण है । अनेक 
बर्तनों पर पीपल की पत्तियो का चित्रण भी दीख पढ़ता है। 
चन्हू दड़ो से प्राप्त वतेनों पर पीपल की पत्तियो का चित्रण दर्शनीय 
है । मछली तथा फेफड़े की आकृति के कुछ चित्र इन वतेनों 
पर बनाएं गए थे । यह चित्रण तो कभी कभी सारे वतेन के ऊपर 
होता था किंतु कुछ उदाहरणों में यह वनों के गलों तक ही 
सीमित है। हृड़प्पा से प्राप्त एक बतेन के गले पर उड़ते हुए मोर 
दिखलाए गए हैं । इनके बीच बीच में तारे बने हैं । इन मोरो की 
पीठ पर अछ सनुष्य तथा अछे पशु आकहृतियोँ हैं। संभवत. ये 
भनुष्य के सूह्ष्म शरीर” को स्वर्ग ले जाते हुए चित्रित किए गए 
हैं। प्रायः मोरो के सिर पर सींग दिखलाए गए हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि सिंधु-प्रांत में मोर का म्तक-सस्कारो सें अवश्य कुछ 
स्थान था । चन्हू दड़ो से प्राप्त दो बतेनो के ढ्ुकड़ों पर मोर सर्पों 
पर सरपटते दिखलाए गए हैं। 

हड़प्पा के एक दूसरे उदाहरण में विचित्र दृश्य है। इसमें 
रेखाशओ द्वारा वतन फा गला दो भागों मे विभाजित किया गया 
है। नीचे के भाग में तो पत्तियों और सितारों का चित्रण है 
आर ऊपर के साग में एक महत्वपूर्ण दृश्य है। इस दृश्य के भी दो 
भाग हैं एक भाग से एक चंचुधारी मनुष्य के दोनों ओर दो 
विचित्र पशु, संभवतः वेतन हैं। इन पशुओं के सींग सुड़वा तथा 
लवे हैं। चंचुधारी आकृति इन पशुओं को रस्सी से बॉघे और 
हाथो पैरो से पकड़े हुए है। इसके वाएँ हाथ मे घनुष और बाण 
है। दाई ओर के चित्रण में इसी पशु पर एक कुत्ता धावा कर 


# अआर० स० मे० नं० ४८, प्रृू० ३३ | 
ते वत्स-न्य० ह०, पए्‌० २०७ | 
२० 
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रहा है। कुचे ने मुँद्द में पशु की पूँछ पकड़ ली है। पशु के पीछे 
दो उढ़ते मोर दिखलाई देते हैँ। इन दोनों भागों के दृश्यों के मध्य 
में एक बड़े आकार का बकरा है। इस पशु के बड़े बढ़े सींगों पर 
आठ तबरिशुल् जुड़े हैं । ये शिवजी के त्रिशूल रहे होंगे# । 

बतेन के गले के दूसरे भाग के दृश्य में त्रिशूल पशु के सींगों 
के बीच आ गए हैं । बाई ओर के पशु की पूँछ भी शायद नोच 
ल्ती हे थी । दाई' ओर बकरे की आक्ृति के मोर चित्रित किए 
गए हें । 

श्री वत्स कहते हैं कि इन दृश्यो में चित्रित पशु देवी-देवताओं 
को बर्लि दिए गए थे। इसलिये ये म्रतक व्यक्तियों की आत्मा 
को स्वर्ग तक ले जा सकते थे। इसमें चित्रित कुत्ते संभवतः यम- 
राज के छुत्ते हैं। बेदिक युग के लोगों का विश्वास था कि यम 
की सीसा में स्थित नदी को पार करने के लिये म्रतफ को उत्क्राति 
या वेतरणी गाय की सहायता की आवश्यकता होती है। उक्त 
दृश्य में मृतक को बैल की सहायता से नदियाँ पार करवाले 
का दृश्य अकित है।। 

इस विशद्‌ चित्रण से ज्ञात होता है कि हडप्पा निवासियों ने 
सतंक-शरीर सबधी अनेक काल्पनिक धारणाएँ बना ली थीं। 
साथ द्वी वे इन धारणाओं को लाक्षणिक रूप मे भी रख सकते 
थे, यह उनकी विशेषता थी। सितारों के चित्रण का ध्येय संभवत: 
आकाश को दिखताना था। 

हंड़प्पा में प्राप्त केवल एक बतेन के टुकड़े पर ही मनुष्य- 


& वृत्स---य ० ह०, छु० २०७॥ 
हा वृत्स--तय्‌ ० ह्‌०, घप्र०. २०७-०८८। 
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आकृति का चित्रण हुआ है&#। सोहें जो दड़ो में किसी भी बर्तन 
पर मनुष्य या उसके शरीर के किसी भाग का चित्रण नहीं पाया 
गया है। कदाचित्‌ किसी धार्मिक सकोच के कारण सोहें जो 
दड़ो सें मनुष्य का चित्रण नहीं किया गया । दूसरी ओर मिस्र के 
प्राग्डाईनैस्टिक युग तथा सूसा और सुमेर के बर्तनों पर मनुष्य- 
आकृति का विशद्‌ चित्रण हुआ है 

कुछ बतेनो पर आहल्प्स पर्वत के जगज्नी बकरे का भो चित्रण 
है | यह्‌ बकरा सिंधु प्रांत में नहीं पाया जाता, किंतु यह स्पष्ट है 
कि यह पशु यहाॉँ के निवासियों को अच्छी तरह ज्ञात था। 
हृड़प्पा से प्राप्त एक बतेत पर बारहसिंगे का भी चित्रण है।। 
सॉप, मोर, बतख और वोते की शआक्ृतियों से भी सिंधु-प्रांत 
में मिद्दी के वतन सजाए जाते थे। मछलियाँ तो सिंघुआंत 
मिवासियों को अच्छी तरह ज्ञात थीं, किंतु इसका चित्रण केवल 
एक ही बतंन पर पाया गया है। सछलो के चित्रितन होने 
में अवश्य कुछ रहस्य मालूम दोता है, क्योकि मोद्दें जो दड़ों की 
अन्य समकालीन सभ्यताओं के स्थाना, जैसे नाल और सुमेर 
के चतेनों में मछलियों प्रायः चित्रित की जाती थीं];। हरिण 
का चित्रण भा कुछ बतेनों पर हुआ है। जंगली मुर्ग भी संभवत 
कुछ वतेनों पर चित्रित किए गए थे । 

हड़प्पा में एक दूसरा कौतूहल जनक चृश्य चित्रित बतेन प्राप्त 
हुआ है । इसमें एक सछुआ एक डंडे पर अपने जाल को लटकाए 
हुए है। इस मछुए के आगे भी कोई आदसी था, जिसका एक 


# आ० स० रि०, १६२७-२८, चित्र ३५ ( वी )। 
पै' वही, १६२७-२८, पृ० ७६ । 
+ माशल--मो० इं० सि०, पृ० २१६ । 
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हाथ दिखाई दे रहा है। नीचे की मुढ़ती रेखाएँ संसवत' नदी 
की धाराश्रों को सूचित करती हैं। बीच के रिक्त स्थानों में कह 
पशु तथा चिह्न अकित किए गए हैं । 

चित्रण के लिये कूँचियों किस वस्तु की बनती थीं, यद्द भी 
ज्ञात नहीं है। आआजकल के सिंधी कुंभकार तो गधे के वालों से 
कूँची बनाते हैं। उस समय भी या तो ताड़ के बारीक पत्रों या 
गधे के बाल्नों से ही कूंचियाँ बनाई जाती रही द्ोंगी । 

जिन बतेनों में पानी या कोई आलात द्रव्य रखा जाता था 
उनके अंदर बिट्मन का पलस्तर लगाया जाता था । ऐसे बतेनों के 
तल्लो से ज्ञात हो जाता है कि कुमकार ने इन्हें घूमते हुए चाक 
पर से रस्सी द्वारा काटा था । घड़ी पर कभी कभी तो बहुत पतला 
छोर कभी खूब मोटा रग चढ़ाया जाता था। मोटा रग लगाने का 
एक लाभ यह भी था कि बतेनों के छोदे छोठे छिद्र वद हो जाया 
करते थे । भिन्न भिन्न रंगों की कारीगरी वाले बतेन मोहें जो दड़ो 
में कम थे। ऐसे रंगी का एक सु दर फूलदान या कुछ ऐसे ही 
अन्य प्रयोग का पात्र सोहें जो दड़ो में मिला था। ऐसे बतेनों की 
चित्रकारी के लिए लाल, काला, हरा ओर पीला रण प्रयुक्त होता 
था। प्राय: श्वेत रग के ऊपर भी चित्रकारी की जाती थी । जद 
श्वेत रग के चित्रण की आवश्यकता होती थी चहँ बतेन के 
स्वाभाविक रग के द्वी ऊपर चित्रण कर दिया जाता था।। मोरहें 
जो दड़ो में इस रंग की कारीगरीसे युक्त कम बतेन प्राप्त हुए हैं। 
लाल रंग के अतिरिक्त अन्य रग,वतेनों के पकाने के बाद द्वी लगाए 
जाते थे। सिंघुआंत के बहुत से बतेनों पर दो ही रण प्रयुक्त होते 


 वत्स--य० ह०, प्रृ० २८६ । 
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थे। इनमें एक रंग तो वर्तेन की पालिश का ही हो जाता था और 
दूसरे रण से बतेनो के ऊपर चित्रकारी को जाती थी । सिन्त-सिन्‍्न 
रगों की कारीगरी से युक्त बतेन उस समय बनने लगे थे जब कि 
मोदहें; जो दड़ो तथा हृड़प्पा की सभ्यता अवनति की ओर ढल 
रही थी । है 

इसी शैली के कुछ बतेन आम्री में भी मिले थे । किंतु अलग 
अलग प्रभावों के कारण मोह जो दड़ो तथा आम्री के वर्तेनों में 
अससानताएँ आ गई हैं | सर औरियल स्टाईन को बलूचिस्तान के 
कुल्ली, सेही आदि स्थानों में भी इस शैली के बेन प्राप्त हुए थेक । 
नाल में भी मि० द्ास्मीब्ज ने इस शैली के अनेक बदल प्राप्त 
किए थे! । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे बर्तन किन्हीं विशेष 
क्षेत्रों में फैले थे । 

चमकाए हुए वर्तेनो के ठुकड़े भी खुदाई मे प्राप्त हुए थे | इस 
प्रकार के चर्तेन बनाने के लिये घिशेष कौशल की आवश्यकता 
होती है | सभ्यता के इस युग से न तो इलम और न सुमेर के ही 
निवासियों को वर्तेतो पर चमक लाने का ऐसा ढंग ज्ञात था। 
ऐसे वनों के बनाने में सदैव काले तथा नीले रण की मिश्रित 
म्रिद्ठी प्रयोग सें लाई गई है । 

मोहें जो दडो से बिना किसी चित्रकारी के थोड़े से ही बतेन 
प्राप्त हुए दे ! ऐसे वर्तेन प्रायः निम्न स्तर से पाए जाते हैं। कमी 
फर्भा इन चतनों पर केवल कुछ पीलापन लिए हुए तथा गहरे लाल 
रग को पालिश की जाती थी । नकाशी-युक्त वर्तेत भी कम पाए 


गए हैं। अनेक वततो के अंदर ही नक्ाशी की गई है। कुछ 
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हाथ दिखाई दे रहा है। नीचे की मुढ़ती रेखाएं समवतः नदी 
की धाराओं को सूचित करती हैं । वीच के रिक्त स्थानों में कई 
पशु तथा चिह्न अकित किए गए हें । 

चित्रण के लिये कूँचियों किस वस्तु की बनती थीं, यह भी 
ज्ञात नहीं है। आजकल्न के सिंधी कुंभकार तो गघे के बालों से 
कूँची बनाते हैं। उस समय भी या तो ताड़ के बारीक पत्रों यथा 
गधे के बालों से ही कूंचियों बनाई जाती रही होंगी । 

जिन बतेनो में पानी या कोई आलात द्रव्य रखा जाता था 
उनके अंदर विद्टमन का पलस्तर लगाया जाता था । ऐसे बतेनों के 
तलो से ज्ञात हो जाता है कि कुमकार ने इन्हें घूमते हुए चाक 
पर से रस्सी द्वारा काटा था । घड़ी पर कभी कभी तो बहुत पतला 
ओर कभी खूब मोटा रग चढ़ाया जाता था। मोटा रग लगाने का 
एक लाभ यह भी था कि बतेनों के छोटे छोटे छिद्र वद हो जाया 
करते थे। भिन्न भिन्न रंगों की कारीगरी वाले बतेन सोहें जो दड़ो 
में कम थे। ऐसे रंगों का एक सुदर फूलदान या कुछ ऐसे दी 
अन्य प्रयोग का पात्र मोहें जो वड़ो में मिला था। ऐसे बतेनों की 
चित्रकारी के लिए लाल, काला, हरा ओर पीला रण प्रयुक्त होता 
था। प्रायः श्वेत रग के ऊपर भी चित्रकारी की जाती थी। जहँं। 
श्वेत रग के चित्रण की आवश्यकता होती थी वही बतेन के 
स्वाभाविक रग के द्वी ऊपर चित्रण कर दिया जाता था।। मोहें 
जो दड़ो में इस रग की कारीगरी:से युक्त कम बेन प्राप्त हुए हैं । 
लाल रग के अतिरिक्त अन्य रंग,वर्तेनों के पकाने के बाद दही लगाए 
जाते थे। सिंघुआत के बहुत से बतेनों पर दो ही रग प्रयुक्त होते 





# वत्स--य० ह०, प्ृ० २८६ ) 
+ मैके---इ० सि०, प्रू० १४७ | 
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थे। इनमें एक रंग तो वर्तेत की पालिश का ही हो जाता था और 
दूसरे रंग से वर्तेनो के ऊपर चित्रकारी को जादी थी । मिन्त-सिन्‍न 
रंगों की कारीगरी से युक्त बतेन उस ससय बनने लगे थे जच कि 
सोहें: जो दड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता अवनति की ओर ढत् 
रही थी। ४ 
इसी शैली के कुछ बतेन आम्री में भी मिले थे । किठु अलग 
आअलग प्रभावों के कारण मोह जो दड़ो तथा आम्री के वनों में 
असमानताएँ आ गई हैं। सर औरियल स्टाईन को चलूचिस्तान के 
कुल्ली, मेही आदि स्थानों में भी इस शैली के वतन प्राप्त हुए चेक । 
नाल में सी मि० दवारमीज्ज ने इस शैज्ञी के अत्तेक बर्तन प्राप्त 
किए थे।। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे वतन किन्हीं विशेष 
ज्ञेत्रों में फैले थे । 
चसकाए हुए बर्ततो के छुकड़े भी खुदाई मे प्राप्त हुए थे | इस 
प्रकार के वर्तेन बनाने के लिचे विशेष कौशल की आवश्यकता 
होती है। सभ्यता के इस युग में न तो इल्म और न सुमेर के ही 
निवासियों को चर्ततों पर चसक ज्ञाने का ऐसा ढंग ज्ञात था। 
ऐसे कतेनों के बनाने में सदैव काले तथा नीले रण की मिश्रित 
मिद्दी प्रयोग सें ज्ञाई गई है । 
मोह्दे जो दड़ो सें विन्ना किस्तो चित्रकारी के थोड़े से ही चर्वन 
भाप्त हुए हैं। ऐसे बर्तेन भाय' निम्न स्तर से पाए जाते हैं। कभी 
यर हैं । अनेक कर के अं । हक ज का ५ 8 
अदर हा नक्काशी की गई है। कुछ 
# आ० स० मे०, नं० ४३ | 
वही, नं० ३५ | 
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आहुति रखने की तश्तरियों पर भी नक्काशी है। यह बतलाना 
कठिन है कि बतेनों के अंदर क्‍यों नक्काशी की जाती, थी | 

एक प्रकार की छोटी हंडियो पर उठे हुए दानों की कारीगरी 
है। सभवतः ऐसे बतेन किसी मंदिर की निजी सपत्ति में से,थे । 
कुछ बहुत छोठे आकारों के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं । इनपर शायद 
इच्र या कोई सौंदय-वर्धक पदार्थ रखा जाता था। ६ ३“च ऊँचे 
एक प्रकार के खंडित बतन मोहें जो दढ़ो में बढ़ी सख्या में प्राप्त 
हुए हैं । ये जल पीने के पात्र थे। जल पीने के बाद ये बतेन 
सभवतः: तोड़ दिए जाते थे । भारत में अभी तक जिस मिट्टी के 
बतेन से एक बार पाती पी लिया जाता है उसे जूठा समझा जाता 
है। आहुति-आधारों का मोहें जो दड़ो तथा हृद्प्पा में बढ़ा 
प्रचार था | इनपर भी लाल पालिश के ऊपर काले रग से चित्र- 
कारी की जाती थी । सुमेर तथा इलम में भी ऐसे सैकड़ों आहुति- 
आधार थे। 

हड़प्पा में कुछ ऐसे बतेन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें खुदाई करके 
कुछ चिह् बनाए हुए है। ये चिह्न सभवतः बर्तनों के निर्माण- 
कर्त्ताओ के नाम सूचित करते हैं । यह भी सभच है कि इन बतेनों 
पर उनके अधिकारियों के नाम खुदे हो$# | मोहें जो दढ़ो में ऐसे 
चिह्ों का कोई बतेन प्राप्त नहीं हुआ है । इनके अतिरिक्त सैकड़ों 
प्रकार के बतेन सिधु प्रांत मे प्राप्त हुए हैं । यह निर्विवाद है कि 


# बत्स--य० ह० प्रृ० र८्६ । पटने की खुदाइयों में मौर्य- 
कालीन तहों पर कुछ ऐसे मिद्ठी के बरतन प्राप्त हुए थे जिन पर 'पवत 
के ऊपर चद्रमा? का प्रतीक श्रकित था । मुद्राशाञ्न-वेत्ताओं का कथन 
है कि यह मौर्य सम्राटों का राज-प्रतीक था। इन बतनों को राज्य की 
सम्पत्ति माना गया है। 
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प्राचीन काल से सिंधु प्रात सें छुंभकारकला खूब फूलती फली। 
इसका प्रभाव इतना दृद था कि आज दिन भी उसी परंपरा के 
कारण सिधु प्रांत के मिट्टी के चेन बड़े प्रसिद्ध हैं। मि० मैके से 
सिंधु प्रांत के बल्तेरेजी नामक गाँव ( जो सोहें जो दड़ो से ९ मोल 
की दूरी पर है ) में कुंभकला का अध्ययन किया है। इस गाँव के 
तीच छुटुव अभी तक अपने अतिरिक्त निकटवर्ता और गाँवों के 
लिये भी बर्तन बनाते हैं। ये छ प्रकार के चाक् तथा दो प्रकार 
की केँचियों का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार की कूँचियाँ तो वे 
ताड़ की पत्ती के मध्यभाग को पैसा करके बनाते हैं. और दूसरे 
प्रकार की कूँ चियोँ ग्दंभ की गरदन पर के वालो से बनती हें। 
कुंभकार-कला सिंघु प्रांत मे स्वतंत्र रूप से उत्पन्त हुई थी। इसमे 
चंदेशिक तत्त्व तथा प्रभाव आए होगे, किंतु उन्हें मोह जो दढ़ो 
को कक्षा ने बड़ी खूबी के साथ पचाया है। यद्द अवश्य है कि 
आजकल की सिंधु प्रात की कला उतनी उच्च नहीं है जितनी ४००० 
बे पूष थी। किंतु यह किसी दशा में नहीं माना जा सकता कि 
यह कला यूनान या अरब से यहाँ आईफे। 

आधुनिक काल सें सिधु प्रात में हला चामक स्थान कु सकता 
का केंद्र माना जाता है। सन्‌ १८७१ ई० की एक अंताराष्ट्रिय 
प्रदर्शनी तक सें सिंधु प्रांत के बतेनों की बड़ो प्रशसा हुई थी । 

एक समय सिघु आंत के वनों पर रंगीन पालिश होती थी। 
किंतु समय की प्रगति के साथ रंगो का प्रयोग कमर होता गया। 
इस चीच कई प्रकार के रंगों के प्रयोग होते रहे | किंतु सवसे अधिक 
समय तक लाल पाकतिश के ऊपर काले रंग का चित्रण चलता 
रहा । मोहें जो दढ़ो के लोग उपयोगिता की ओर अधिक ध्यान 


& ज० रॉ० ए० इं०, जिल्द्‌ ६०, १६३०, पु० श्श४ | 
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देठे थे । उन्होंने अच्छी पकाई मिट्टी के बर्तनों को ही सर्वश्रेष्ठ 
समम्ा । कारीगरी वाले बतेन आम्री में मिल्ते थे। आम्री का 
काल मोहेँ जो दड़ो से पहले का है, इसी लिये मोह जो दढ़ो 
और शआम्नी के बतैनों में इतनी मिन्‍नता दोख पड़ती है। मोहें 
जो दढ़ो निवासियों के लिये उस युग में अलकरण का कम 
महत्व रह गया था#। इन मिट्टी के बतेनों से सिंधु-सभ्यता 
के धअभ्युद्थ तथा अवनति का अच्छा अध्ययन हो सकता 
है। सिंधु-सभ्यता की अवबनति के चिह्न मूकर और लोहूम 
जो दड़ो की ऊपरी सतह में प्राप्त तथा मानगर के बर्तनों 
पर मिलते हैं। इन स्थानों के बतेन बढ़ी असावधानी से बनाए 
गए हैं। मूकर और लोहम जो दढ़ो में लाल के ऊपर काले रंग 
से अलंकरण द्ोता था| किंतु शैली में कुछ भिन्नता आ गई थी। 
मानगर में काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और मोह जो दढ़ो 
की ऊपरी दो सतहों पर भी इसी शैली के बतेन पाए गए हैं। 
अब लाल रग के ऊपर काले रग की चित्रकारी के वर्तेन नहीं 
बनते थे। इन काली मिट्टी के बतेनों पर कुछ कुछ नक्काशी भी 
की हुई है। इससे ज्ञात होता है कि कुंभकारों को उचित आर्थिक 
सह्दायता नहीं मिलती थी। लोग कुंभकल्ा को कल्ला भी नहीं 
मानते थे। यदि उन्होने बर्तन वनाए तो केवल काम चलाने 
के लिये । 

पशुओं की शक्ल के भी कुछ मिट्टी के वर्तन सिंधु प्रांत में 
बने थे। एक पशु घड़े के रूप में बना मिला है। इसकी पीठ में 
छिद्र भी है । 

असख्य मिट्टी के बतेनों के प्राप्त होने से ज्ञात द्वोता है कि 


# आा० स० मे०, इं० ४८, पएृ० १५० । 
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इस सगर सें कुंमकारों का भी एक मुहल्ला चथा वर्ग था। विद्वानों 
ने सोहें जो दड़ो के एक खुदे भाग को कुंभकारों का मुहल्ला 
वतत्लाया है। यह संभव है, किंतु यह सुहल्ला वव वर्तेंसान रहा 
होगा जब सिंधु-सभ्यता अवनति की ओर चजत्न चुकी थी। 
अन्यथा एक सु दर संस्कृति के नगर सें कु सकारों को स्थान नहीं 
सिल सकता था, क्ष्योंकि उत्तके भट्टों के घुएं से नगर के स्वास्थ्य 
को अवश्य कुछ द्ानि पहुँचती । 

सिंधु प्रांव के कल्लाकार सचमुच इस कल्ला सें पटु थे ( चि० 
सं० ११ )। जब हस देखते हैं कि आधे इंच तक ऊँचे घतेनो के 
बनाने सें यहाँ के निवासी असाधारण कौशल दिखला सकते थे, 
दो हम उस युग के कलाकारों के द्वाथो की वारीको की प्रशंसा 
किए विना नहीं रह सकते | 

अपने यश के दिलों में सिंधु प्रांत मे कई कलाएँ अभ्युदय की 
पराकाष्ठटा को पहुँची थीं। कितनी ही द्शाओ में इन्होंने अपने 
विशिष्ट व्यक्तित्व को स्थापित किया था। सिंधु प्रांत की लाल 
पालिश के ऊपर काले रंग का जो चित्रण हुआ है, ऐसी शैली 
ससार के अन्य किसी प्राचीन देश को ज्ञात नहीं थी। यह सिंघु 
प्रांत की स्थायी शेत्री थी$8। यह अवश्य था कि भास्कर शिल्प 
की कतिपय बातो की ओर कभी उनका ध्यान नहीं गया | भारत 
में सर्तिक्ला का शिल्ञारोपण करने का सर्वप्रथम श्रेय भी उन्हीं 
को दिया जायगा। श्री दीक्षित के सतानुप्तार योगी की मर्ति 
भारतीय भूतिकला का सर्वप्रथम उदाहरण है। कई देशों की 
फला की तरद्द यहाँ की कला भो अपनी परवर्ती कला पर प्रकाश 
डालती है। लंबे नेन्न तथा नेत्नों का नासिका के अमग्र भाग सें 








$ एशंट ईजिप्ट एंड दि ईस्ट, मा्-जून, १६३ ३, प्र० १ | 


( १४४ ) 


स्थिर द्दोना बाद की भारतीय कल्ला में भी पाया जाता हैके 
वास्तव में जेन तथा बौद्ध धरम की अनेक सर्तियाँ योग की दशाओ 
का परिचय देती हैं | श्री रामप्रसाद चदा तो कहते हैं कि प्रथम 
शताव्दी में जो भगवान्‌ बुद्ध और जैन तीथकरों की मर्तियों बनीं 
उनकी परंपरा सिंधु-सभ्यता से आई थी। प्रथम शताब्दी सें जब 
योग का फिर प्रचार बढ़ा तो योग की दशाओं में मर्तियोँ बनने 
ल्गी।। मुद्राओ तथा पशुओ के चित्रण में एक अद्भुत विशि- 
एता तथा ऐश्वर्य का दिग्दशन है। ये पशु शांतिसय मालूम होते 
हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये पशु भारुत, साँची या 
अम्रावती के पशुओ की तरह किसी विशेष घटना से भाग नहीं 
लेते। किंतु पशुओं को जितना महत्व सिंघु-प्रात की कला में 
मिला उतना ही उन्हें बाद के युगों की भारतीय कला में भी 
मिला है | 

यदि दस मान लें कि पत्थर के कुछ सिर जीवितों की प्रति- 
कृतियाँ थीं तो हम सिंधु प्रात की कल्ना को यथाथवादी कल्ना के 
अद्र रखेंगे। पशुओं का चित्रण तो निस्सदेह यथार्थवादी है। 
कलाकारों ने जैसे ज्ञिस पशु को देखा बसा ही उसका चित्रण 
किया | कदाचित्त्‌ उस काल के कलाकार ध्यान-मत्र का साधन 
नहीं करते थे | आदशवाद के भीने आवरण को जो कि भारतीय 
कला की एक विशेषता है, सिंधु-प्रत-निवासी अपनी कंत्ञा में 
कभी नहीं ला सके । कतिपय कल्ला-मर्मज्ञों का ठीक द्दी कहना 
है कि उच्च कला में कल्लाकार के सनोवेगों, अनुभवों तथा दाश- 
निक विचारों की कल्क द्ोनी चाहिए। इन बातो के प्रभाव से 


# क्रामरिश--इडियन स्कल्पचर, प्रु० ४ । 
+ चदा--मेडीवल इडियन स्कल्पचर, पृ० १०। 


( शशश ) 


अकित हमें कोई उदाहरण सिंधु प्रांत में प्राप्त नहीं हुए हैं। संभव 
है भविष्य की खुदाइयों मे हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त हो सके। 

खिलौनों, योगी की मूर्ति तथा नतेकियों का धर्स से विशेष 
संबंध है। संभवत: मोहें जो दड़ो की कल्ना धर्म से भी कुछ 
सीमा तक प्रभावित हुई थी। 

यदि हम ससार के कल्ना-इतिद्ास पर दृष्टिपात करें तो हमे 
ज्ञात होगा कि कला का मूल घार्मिक भावनाओ में स्थित है। 
नरवश विद्या के आधार पर भी प्रमाणित हो गया है कि प्राचीन 
काल की कला केवल धर्म ह्वी से उत्पन्न हुई थी। डा० कुमार 
स्वामी का कथन है कि घर्मं तथा कला एक ही अलुभव के दो 
भिन्न मिन्न नास हैं। यह यथार्थता तथा समता द्वारा उत्पन्न 
अतरज्ञान हैई8 | 


खेद दे कि भास्कर शिल्प के कोई उच्च उदाहरण मोहेँ जो 
दड़ो में नहीं मिले हैं । केवल हृड़प्पा के दो घड़ों को ही हम 
उच्च शिल्प की बस्तुएं मान सकते हैं। अब तक प्राप्त मूर्तियों में 
कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसकी तुलना हम सथुरा या सारताथ 
के बुद्ध या गुप्तकाल की अन्य मूर्तियों के साथ कर सकें। 

मोह जो दड़ो में स्तिपूजा का प्रचलन था, यह मुद्राओं में 
अकित दृश्यो से ज्ञात होता है। फिर सोहें जो दड़ो युग के बाद 
सूर्तिकला कई शताब्दियों तक अंधकार में विलीन हो जाती है। 
केवल सौ युग के पूर्व आकर हमें कुछ यक्ष-सर्तियों मिलती हें। 
किंतु इनका शिल्प अति साधारण है इनमें केचल एक खूबी है, 
आर वह यह है कि ये यक्ष-मूर्तियाँ चारों ओर से कोरी गई हैं। 





# कुमारस्वामी--डान्स श्रॉव शिव, प्र० ३५-३६ | 


( १५६ ) 


यह यक्ष-समह इस अंधकारमय युग की टिसटिसाती कल्ला परप- 
राओं पर उचित प्रकाश डालता है। ' 
भारत में वास्तविक मतिपूजा ईसा की पहली शताब्दी सें 
प्रारंभ हुई । इसका सव्प्रथमे कारण तो भागवत्त धरम का प्रचार 
था स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेश है कि जो लोग श्रद्धा- 
पूर्वेक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें भी चे मनोवांछित 
फल् देते हैं-- 
थो यो या या तनु भक्तः भद्धयार्चितृमिच्छति । 
£र् रथ ५ 5 
ह्मते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥& 
गीता श्र० ७, श्लोक २१-२२ । 
इस. प्रकार भागवत धर्म की उत्पत्ति के साथ कर्मकाड से 
ऊबी जनता देवताओं का पूजन करने लगी&। इसी समय बोद्ध 
धर्म की महायान शाखा भी कार्य करने लगी। इस शाखा के 
प्रचारकों ने संसार को भगवान्‌ बुद्ध की साकार उपासना के 
लिये आदेश दिया । इस कारण ई० पू० पहली शताब्दी में मोहें 
जो दड़ो थुग के बाद सवप्रथम पूजा की मर्तियाँ बनीं । 
मोहें जो दड़ो की मर्तियाँतो कुरूप हैं, किंतु मुद्राओं तथा 
पट्टियों पर अंकित पशु बड़े सुदर हैं। अब प्रश्न यह उठता है 
कि यह्‌ शंतर कला में किस प्रदार आया । हमारे विचार से 
इसके तीस कारण हो सकते हैं-- 
(१) मोहें जो दढ़ो नगर संस्क्रति तथा सभ्यता की परा- 
फाष्ठा को पहुँच चुका था । यहाँ कई प्रकार की कल्ाएँ रही होंगी ) 
कलाकारो की भी इच्छा रहती होगी कि वे अपने लिये नए 





# झट बुलेटिन, म्यूजियम, बोस्टन, जिल्द ६, न० ४, प्ृ० १०-१२ | 


( ९४७ ) 


साधन, नई शैली दथा नए रास्ते हूंढे । इस प्रकार सोह जो दड़ो 
में कला की दो प्रझुख शायाएँ थीं। एक शासत्रा के कलाकारों ने 
सुद्राओं तथा दाम्नपट्टियो पर चित्रांकन करने से कुशलता प्राप्त की 
ओर दूसरी शाला के क्लाछारो ने घार्मिक अतीक तथा निद्ठी के 
खिलौने बनाए | किसी विशेष कारण से वे इन चन्ठुओं के सो 
की बढ़ा नहीं सके । 

(२ ) दूसरा क्षारण यह हो सचक्ठा है कि सोह जो बड़ों सें 

मुद्राओं तथा दान्नपट्िटियों का विशेष महत्व था। ये वस्तुएं राज्य 
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के किसी विभाग के अतठगते वनाई जाती रही होगी। इस छार्य 
्े 

घ्‌ः 


१ 
न्पिल 


| 


लिये ऐसे कल्वाकार नियुक्त होते रहे होंगे जिन्होंने इस कला में 
विशेषता ग्राप्त के थी । 

(३ ) तीसरे. नोहें जो दड़ो एक ऐसा नगर था जिससे कई 
वर्गों तथा जावियों के लोग रहते थे। ऐसे नगर में संसवत: 
हुठ ऐसी भी ऋजीविक्ष के लोग थे जो खुदाई के काये में बड़े 

च का का # पु .- हा आल कल 
कुशरू थे । इन्दीं के द्वारा थे पदियो दथा सुद्राएँ वी होंगी | 
पता नहीं पक क्ल्ात्षत्र हट कप 5 हि >> 

यह पता नहीं है कि कलाक्षेत्र में मोहें जो दड़ो के लोगों वही 
जसी नति थी। इतना हम कह सक्कते हें कि यहाँ के लोगों का 
चोद्धिक जीवन बहुत वद्गाचहा नहीं था। उस लोगो की समझ, 
सर, चिंतन तथा सतत इतना गहरा तथा विशद् नथा कि चे 
उस उच्च दशन का निर्माण कर पाते जिससे हमारे वेद, पुराण, 
गाता, उपादेपद तथा महाक्राब्य भरे पड़े हैं। बौद्ध घर्म के '८:ख- 
वाद गीठा 220 हक द ला लि कर 
पद! तथा चीठा के 'क्सवाद' को दे कल्पता नहीं कर सके। 
और जब लोग इस सच दर्शन को समम्दने योग्य हुए दी कला 
में सानवीच तल तथा दृशन आया। जीवन की उस 
उप इेथर को उस महत्ता को वे नहीं समम्श सके जिसका पूरा 

०3 #नक्थी माइकल एंजिलो च ऋतियों चर के 
दंत हसें रोदाँ तथा माईक्षेल एंजिलो की ऋृतियों सें सिल्तता है | 


( १५६ ) 


यह यक्ष-समह इस अंधकारमय युग की टिसटिमाती कल्ला परप- 
राओं पर उचित प्रकाश डालता है। * 
भारत में वास्तविक मर्तिपूजा ईसा की पहली शताब्दी सें 
प्रारभ हुई । इसका सव्प्रथम कारण तो भागवत धमम का प्रचार 
था । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेश है कि जो लोग श्रद्धा- 
पूवेक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें भी वे मनोवांछित 
फल देते हैं-- 
यो यो या या तनु भक्तः भ्रद्धयाचितुमिच्छुति । 
२ £4 हर 
लभते व ततः कामान्‌ मयेव विद्वित।न्‌ हि तान्‌ ॥88 
गीता आ० ७, श्लोक २१-२२। 
इस. प्रकार भागवत धर्म की उत्पक्ति के साथ कमकांड से 
ऊबी जनता देवताओं का पूजन करने लगी&$। इसी समय बौद्ध 
घम की महायान शाखा भी काय करने लगी । इस शाखा के 
प्रचारकों ने संसार को भगवान्‌ बुद्ध की साकार उपासना के 
लिये आदेश दिया । इस कारण ई० पू० पहली शताब्दी में सोहें 
जो दड़ो युग के बाद सवप्रथम पूजा की सर्तियाँ बनीं । 
मोहें जो दड़ो की मर्तियाँतो कुरूप हें, किंतु मुद्राओं तथा 
पट्टियों पर अकित पशु बड़े सुदर हैं। अब प्रश्न यह उठता है 
कि यह अंतर कल्ना में किस प्रछार आया । हमारे विचार से 
इसके तीन कारण हो सकते हैं-- 
(१ ) मोहें जो दड़ो नगर संस्कृति तथा सभ्यता की परा- 
काछ्ठा को पहुँच चुका था । यहाँ कई प्रकार की कलाएँ रही होंगी । 
कलाकारों की भी इच्छा रहती होगी कि वे अपने लिये नए 





९ आर्ट बुलेटिन, म्यूजियम, वोस्टन, जिल्द ६, न० ४, पृ० १०-१२ ।॥ 


( १५७ ) 


साधन, नई शैली तथा नए रास्ते ढूँढु । इस प्रकार मोह जो दडो 
में कला की दो प्रमुख शाखाएँ थीं। एक शाखा के कलाकारों ने 
मुद्राओ तथा ताम्नपट्टियों पर चित्रांकन करने में कुशलता प्राप्त की 
ओर दूमरी शाला के कलाकऋरो ने घामिक प्रतीक तथा सिट्टी के 
खिलौने वनाए | किसी विशेष कारण से वे इन चत्तुओं के सॉदये 
की बढा नहीं सके । 

(२) दूसरा कारण यह हो सकता है कि मोह जो बड़ों में 
मुद्राओं तथा तान्रपदिटियो का विशेष महत्व था। ये बसतुएँ राज्य 
के किसी विभाग के अंतगर्त बनाई जाती रही होगी। इस कार्य 
के लिये ऐसे कलाकार नियुक्त दोते रहे होंगे जिन्होंने इस का में 
विशेषता प्राप्त की थी । 

(३) दीसरे, सोहें जो दड़ो एक ऐसा नगर था जिसमे कई 
वर्गों तथा ज्ञातियों के लोग रहते थे। ऐसे नगर में संभवत: 
कुछ ऐसी भी आजीबिका के लोग थे जो खुदाई के कार्य में बड़े 
कुशल थे । इन्हीं के द्वारा थे पिया तथा मुद्राएँ चनी होगी । 

चह पता नहीं है कि क्षल्षाक्षेत्र मे मोह जो बड़ो के लोगो की 

कैसी रति थी। इतना हम कई सकते हैं कि यहँँ। के लोगों का 
वोद्धिक जीवन चहुत्त बढ़ाचढ़ा नहीं धा। उन ज्षोगों की समस्त, 
सूझ, चिंतत तथा मनन इतना शहरा ठथा विश्वद नथा कि वे 
उस उच्च दर्शन का निर्माण कर पाते जिससे हमारे बेठ, पुराण, 
गंदा, उपानषद्‌ ड्था सहाकराव्य भरे पड़े हैं। बौद्ध घर के “दु:ख- 
वाद? तथा गीता के करवा” की वे कल्पना नहीं कर सके। 
और लक लोग इस चउघ दशंन को सममले योग्य हुए तभी कला 
बता दा । जीचन 3 ड्स स्थूलता 
5 रोढों सी नहा विदा के जिसका पूरा 
“तन हमे रोदों तथा माईक्षेक एजिलो की ऋृतियों में मिलता है । 


( (श८ ) 


समहान्‌ कलाकार को कोरा यथा्थेवादी ही नहीं होना चाहिए। 
उसमें कलाकारों के मनोवेगों, रहस्य-ज्ञान तथा कल्पना की हल्की 
उड़ान द्दोनी चाहिए | इसके अतिरिक्त महान्‌ कल्ला को जीवन के 
सन्निकट भी होना चाहिए। 

दशेन की यह कमी हम मौय-युग के पूर्व की यक्ञ-समूर्तियों में 
भी पाते हैं । परखस, पवाया, वेसनगर, पटना इत्यादि स्थानों में 
प्राप्त यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों में भी हम देखते हैं कि इनमें न 
तो मानवीय तत्व है और न आदशंवाद का आवरण ही है । इन 
कलाकारों की स्वृष्टि में मनुष्य केवल एक साधारण घटना की 
वस्तु है । बह उस नेता के रूप में नहीं आया जिसे हम बाद की 
भारतीय कला में भी पाते हैं&8 । हमारी धारणा है कि कला में 
मनुष्य का प्राधान्य धोना चाहिए, क्योंकि कल्ला का उद्गम मनुष्य 
से हुआ है और वह उसके जीवन के चारों ओर घूमती है । 
केवल कल्पना की आधारशिला पर खड़ी कला शून्य है--वत्वहीन 
है। व्यक्ति व्यक्ति में, समाज समाज में, आदशे आदर्श में जब 
सघषे होता है तभी उच्च दर्शन और कलाएं भी उत्पन्न होती 
हैं। सभबत. सोहें जो दढ़ो में इन संघर्षों का विशेष महत्व 
नहीं था। 


# रूपम---अप्रेल, १६२४, पृ० ६६ | 


सप्तम अध्याय 


स्थापत्व 


मोहें जो दढ़ों तथा दृड़प्पा में अनेक भवनों की दीवार 
निकली हैं | खेद है कि कोई भी इमारत समूचरी नहीं वच सकी 
है | कई इमारतों की दीव्गरे <तनी भग्न हो गई हैं कि उनसे बनी 
इमारत के विषय से कुछ सी अनुमान नहीं किया ज्ञा सकता, 
फिर भी एक सरसरी दृष्टि फेरने ने ज्ञात हो जाता है कि सिधु- 
प्रांत निवासी सहान्‌ निर्माएकतों थे ओर वे कई बातों में अन्य 
समकाल्‍्लीन सभ्यताओं के निमोशकर्ताओ से बढ़े चढ़े थे । 

सोह जो दड़ो की इसारतों मे अधिकतर पकाई हुई इंट 
प्रयोग में लाई गई हैं । इनकी बनावट वड़ी मनोहर है । यहों के 
कारीगरों ने सेसोपोटेमिया की तरह कभी दीवार के बाहर छुछूप 
इंट नहीं लगाई । मेसोपोटेमिया से तो अधिक्तर कड्ची इंटे ही 
दीवारों के किये प्रयुक्त होती थीं। मोह जो दड़ो से पकाने से 
पहले इंटे धूप में सुखा दी जादी थीं | कई इंटो के ऊपर कुत्ते और 
काझों के पंजे के चिह् अकित हैं. ओर ऐसा ज्ञात होता है कि जब 
ये इंटे गीली अवस्था सें धूप सें सुखाने के लिये रखी गई थीं 
उस समय ये पशु-पक्ती इनके ऊपर चले होगे। थे सभी इंट 
पुल्िनमय मिट्टी से वत्ताई जाती, थीं। सबसे बड़ी इंट फा 
आकार ३०२४५ ३८ १०५५८ ३'४ इंच ओर सबसे छोटी का ६"५९८ 
४३५२८२ इंच है। क्ति अधिकतर ईटों का आकार १११८ ४३ 
2२६३ या ५३२८२३ २८ रडे इंच का होता था। ये ईठे किप्ती 


( १६० ) 


ओजार था आरी से ठीक आकारों में काटी जाती थीं। भारत में 
किसी भी युग के कारीगरों ने इस सुलम नाप की ई दे नहीं 
बनाई । सम्राद अशोक के काल में ईंटों का आकार सिंघु-प्रात 
की ई टों से दुगुना हो गया था | संसार के पअन्य किसी प्राचीन 
देश में इतनी अधिक मात्रा में ईटे' नहीं बनाई गई । इसका 
एक कारण तो यह था कि अन्य देशों को पत्थर सरलता से प्राप्त 
हो जाया करता था, इसलिये उन्होंने ईटों पर प्रयोग व्यर्थ 
समझा | सिंधु-प्रात-निवासियो की वरणिक्तू प्रवृत्ति थी और इस 
कारण उन्होने अपने नगर के चारे। ओर की मर्नो बालू का समु- 
चित उपयोग किया । 

मोहें जो दड़ो की ई टों पर कोई कारीगरी नहीं है। ई'टों की 
ठीक नाप ओर उनका सफाई के साथ काटा जाना, यहीं तक सिंघु 
प्रांत के कज्ाकार अपना कला-प्रम दिखला सकते थे | उसमें वह 
सनोदहदर तथा चित्ताकर्षक कारीगरी नहीं है जिसे हम बाद सें 
सारनाथ, भीतवरगॉव तथा पहाडुपुर की ईटों पर पाते हैं। 
समरत खुदाइयों में केवल एक ईंट ऐसी मिली है जिसपर कोई 
चित्रलिपि खुदी है। 

मिस्र देश में रोम-काल तक पकाई हुई ईदे व्यवहनत नहीं 
हुई थीं। मेसोपोटेमिया में ऐसी ईटे प्रयुक्त तो होती थीं किंतु 
बहुत ही कम मात्रा में | सेसोपोटेमिया में स्नानगरहों या शौचगृहों 
में दी पकाई हुई ई टों का अधिक प्रयोग हुआ है | 

दीवार चुनने से पहल्ले उसकी दृढ़ता के लिये नींव में टूटी 
ई दे डाल दी जाती थीं । धूप में सुखाई गई ई ठे केवल न्नींव 
में काम आती थीं । जिन मकानो की नींव असावधानी से डाली 
गई है वे समवत निधेन व्यक्तियों के घर हैं.। मध्य युग में 
जो इसारते' वनी थीं उनकी नींव असाधारण तथा चढ़ है। 


( १६१ ) 


मोददें जो दड़ो के मकानों की दीवारों मे कोई भद्दी या करूप ईंट 
नहीं लगाई गई । ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें बनाने से पहले 
सुंदर आकार की ई टें चुन ली जाती थीं । 

ससय समय पर लोग पुराने मकानों की ई टे नए मकानो के 
लिये ले जाने लगे । कुपाण-काल मे तो स्तृप बनाने के लिये बहुत 
सी ई टें पुराने मकानों से निकाली गई थीं | सिंधु प्रांत के मकानों 
में मिट्टी के गारे का प्रयोग होता था और इस कारण इई'टोंके 
निकालने मे कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी | 


छोटे मकानों की दीवार सीधी खड़ी रहती थीं पर बड़े 
मकानो की बाहरी दीवार छुछ तिरछी कर दी जाती थीं । दीवारों 
में इंटे खड़े या सम रूप सें रखी जाती थीं | दीवार बडी विशाल 
होती थीं । कुछ दीवारों के अद्र मज्बा भी भरा जाता था | जिन 
प्राचीन दीवारों के ऊपर नई दीवार रखी जाती वे भी चिनाई 
करने से शहले समतल कर दी जाती थीं। यदि किसी दीवार के 
गिरने की आशका होती तो उसके वाहर से सहायक दीवार घना 
दी जाती थीं । दीवारों को चढ़ाते चढ़ाते ऊपरी भाग प्रायः तिरछा 
हो जाया करता था । 

अतिम युग की इसारतें अति साधारण हैं। इनमें ईंटें ठीक 
ढंग से नहीं काटी गई हैं और न वे दीवारों में उचित ढंग से 
जोड़ी द्वी गई हैं. । अंतिम युग की दीवारों की चिनाई में ई'टो के 
बीच बीच मे रिक्त स्थान सी हैं । 

हड़प्पा के भवन सोहें जो दड़ो के सदश विशाल नहीं ये । 
किंतु यह निर्विवाद नहीं है। क्‍योंकि हड़प्पा के निकट ही एक 
गाँव है, यहाँ के निवासियों को जब कभी ईटों की आवश्यकता 
जान ३ उन्होंने हड़प्पा के टीलों को खोदा और ई'टे निकाल 


५ १६४ ) 


ऊपरी खंडों में जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी थीं। इन सीढ़ियों 
के अवशेष अभी तक दीख पढ़ते हैं | ये सीढ़ियाँ वहुत कम चोड़ी 
हैं। इसका कारण सभवतः यह दे कि मोहें जो दड़ो के मकानों 
में सदेव स्थान की कमी रहती थी । अभी तक बड़े आकारों की 
केवल दो सीढ़ियाँ मिली हैं। ये 5. ५ इंच चौड़ी तथा २ २५ 
इच ऊेंची हैं। ये दोनों सीढ़ियाँ साथ सांथ थीं। छुछ सीढियाँ 
तो बिल्कुल पकाई ई टों की बनती थीं, किंतु कुछ के बाइर से ही 
इंट लगतो थीं। इनके अंदर ककेट आदि भरा जाता था। 
धनाख्य लोगों के घरो में बढ़े आकार की सीढ़ियाँ होती थीं। जिन 
मकानों में सीढ़ियाँ नहीं हैं. वद्दाँ शायद लकड़ी की सीढ़ियोँ वनाई 
गई थीं । वेसे तो स्तानागार के कुछ भागों से भी ज्ञात दवोता है. 
कि उनमें लकड़ी की कुछ सीढ़ियों बनी थीं# | 

एक बात विशेष रहस्य की यह है कि हृड़प्पा के मकानों में 
बहुत द्वी कम सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। हृड़प्पा की समस्त खुदा- 
इयों में केवल तीन स्थानों मे सीढ़ियाँ पाई गई हें । 

अंतिम युग में बहुत ही कम सीढ़ियाँ बनी थीं। उस समय 
मोहें जो दढ़ो नगर में भिन्न भिन्न व्यवसायों वाले लोग बछ्त गए 
थे। किंतु नगर सम्रद्धिहीन था। नि्धनता के कारण लोग दी खंड 
के सकान नहीं बना सकते थे 

ऑँगीठियाँ या चूल्हे मकानों के बाहर बनते थे। इनके लिये 
प्रागर्णों के एक कोने पर ऊँचा स्थान बना दिया जाता था । चूहों 
के ऊपर तो बतन रखे जाते थे और नीचे लकड़ी डालकर आग 
जलाई जाती थी । 


७ माशल--मो० इ० सि०, ए्र० १३३। 
| मैके--फ० य० मो०, प्० १६६ । 
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कुछ मकानों के दरवाजों के अंदर जरा हटकर परदे के ल्यि 
दीवारें वनाई गई थीं । 
सभी साधारण तथा असाधारण सबनो में छुएं बने थे 
(चित्र सं० १७ ) | साधारणतः वे आकार में गोल हैं, किंतु दो 
कुएं अंडाकार भी हैं। जनसाधारण के लिये छुएँ उचित स्थत्ों पर 
मकानों से बाहर बनते थे । किंतु कई घरों के निजी कुएं सी बाहर 
के लोगों के लिये खुले थे । कुछ छुओ के निकट गडे से चने हें 
उस काल में भी मोह जो दड़ो नगर के कुओं पर बड़ी भीड़ रहा 
करती रही होगी। इस कारण अपनी चारी आने तक गाँवों की 
ज्लियों इनपर अपने घडो को रण देती रही होंगी | कद्दी कहीं कुओ 
के निकट तिपाइया भी बसी हैं। इनपर चेठकर लिया प्राय: गप- 
शप करती रही होंगी | कुछ कुओ के निकट बड़े बड़े घड़े भी रखे 
थे। समवतः इनसे यात्रियों के लिये पानी भरा रहता था। भारत 
सें जल-दान बढ़ा पुण्य माना गया है। संभवतः नगर-निवासियों 
की ओर से ये घड़े यहाँ पर रखे गए थे । हु 
/ फुओं के भुंह पर चारो ओर से एक दीवार वनी रहती थी । 
जैसे जैसे भूमि की सतह ऊँची होती गई बेसे बेसे इत दीवार 
को भी ऊंचा किया गया। पानी संभवत: अआज कल्न की ही त्तरह 
रस्सी द्वारा खींचा जाता था। कछूप की नडर का एक पत्थर रस्सी 
की रगढ से घिसा मालूम होता है । ऐसी रमढ़ से रक्षा के लिये 
कुओं की ऊपरी दीवारे सुदृढ़ वनाई जाती थीं] उद्धरण-यंत्र का 
भी निजी छुओ में प्रयोग होता रहा दोगा$8। छुछ छुआ के अंदर 
से सीढ़ियाँ भी वत्ती थीं ।. ढो छुएं बंदर 'कर दिए गए थे। ज्ञान 
पड़ता है इन कुओं में गिर कर कुछ सनुप्यो की सृत्यु हुई थी । 
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हड्प्पा में अपेक्ताक॒त बहुत द्वी कम कुएऐँ निकले हैं । समस्त 
खुदाइयो में यदाँ केवल छ* कुएं मिले हैं | ये कुएँ भी एक दूसरे से 
दूरी पर हैं | श्री वत्स ठीक द्वी कहते हैँ कि हृडप्पा निवासी पीने 
के लिये ही इन कुओं से पानी लेते थे । अन्य कार्यों के लिये उन्हें 
नदी से पानी मिल जाता रहा होगाकछ । हम यह पहले द्वी 
कह चुके हैं कि एक समय राबी नदी हृड़प्पा के निकट होकर 
बहती थी । ' 

आज ४००० वषे बाद भी इन कछुओ की मजबूती को देखकर 
दग रह जाना पढ़ता है। इनकी इंटे इतनी सफाई के साथ 
चुनी गई थीं कि प्रकृति के अनेक प्रह्ारों से भी वे नष्ट नहीं हो 
सकी हैं । ये कुएँ साफ किए जाने पर आजदि्न भी खूब काम 
दे रहे हैं । 

अतिम युग में कोई भी नया कुओं नहीं बचा था । उस समय 
नगर की समृद्धि जाती रही थी और लोग नए कुओं के बनाने 
के व्यय को वहन नहीं कर सकते थे। इस कारण इस समय 
लोंगों ने पुराने कुओ की द्वी मरम्मत कर काम चलाया | 

कुछ कुओं के निकट नालियॉँ भी बदती हैं | आधुनिक स्वास्थ्य 
रक्षा-विभाग की दृष्टि से इन नालियों का कुओ के निकट होकर 
बहना उचित नही' दे । कभी कभी जब नालियो में बहुत पानी 
ओर कीचड बहता रहा द्ोगा तो कुछ कीचड या पानी ऊपर 
बहकर कुओं के अंदर भी चला जाता रहा होगा | यद्द बतलाना 
कठिन है कि कुओं की नियमित रूप से सफाई द्वोत्ती थी या नहीं | 
किंतु जब नालियो की नियमित्त रूप से सफाई द्ोती थी तो कोई 
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कारण नही' है कि इन कुओं की सफाई की भी उस काल में कोई 
च्यवस्था न रही हो । दे 

मोहें जो दढ़ो मे कई घरो में निजी स्तानगृह थे। स्नानगृहों 
की प्रचुरता से ज्ञात होता है. कि जलपूजा के अतिरिक्त यहाँ के 
निवासी निज्ी शुद्धता पर भी विशेष ध्यान ढेते थे । स्मानागारो 
के फर्शों पर ई टे' बड़ी सफाई के साथ लगाई जाती थीं । इनसे 
एक चूँद भी पात्ती नीचे सही जा सकता था। कुछ फर्शों के ऊपर 
लाल रग का कोई पदार्थ भी लगा था। सि० सैके कहते हैं. कि 
यह रंग मालिश के तेल या पसीने के कारण उत्पन्न हुआ हैक्क। 
ऐसा ज्ञात होता है कि लिजी घरो मे ऊपरी खंड में सो स्तानगृह 
थे । इनका पानी साधारण नालियों, जिनका लगाव बढ़ी सड़कों 
से था, बह जाता था | इच कमरो मे कुछ ऐसी बस्तुएँ भी भराप्त 
हुई हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल निकाला जाता था । ये वस्तुएं 
भा्षों का काम देती थी । 

मोहें जो दड़ो में कुछ अच्छे ढंग के शौचगृह भी निकले हैं 
( चि० स० १८ )। कभी कभी ये स्तानगृद्दों के बगल ही में वना 
दिए जाते थे। हाथ पेर धोने के लिये जो फश हैं वे भी अति 
सुंदर तथा रृढ़ हैं। इस शेज्ञी के फश मेसोपोटेमिया में किसी भी 
युग मे नहीं बने । यह सत्य है कि सेसोपोटेमिया की पूजा-पद्धति 
में हाथ पर घोकर ही मदिरो में प्रवेश किया जाता था, किंतु 
सेसोपोटेमिया में मंदिरों के निकट ही इस सुविधा के लिये कं 
बना दिए गए थे। दूसरी ओर मोहें जो दढ़ो में निजी मकानों 
सें हाथ पर घोने के लिये सुंदर गृह बनाए गए थे । संभवतः मोहें 
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जो दढ़ो और मेसोपोटेमिया की जल-पूजञा-विधि तथा धार्मिक 
भाषनाएँ भिन्न प्रकार की थी के । ' 
।. कुछ शौचगृह आजकल्ञ की ही तरह ऊपरी खंड में भी बनते 
रहे होगे ! निधन व्यक्ति खुले मैदान में जाते थे। 'पौर' के प्रयध 
से शोचगृह आधुनिक काल की ही तरह रात्रि में साफ कर दिए 
जाते रहे दवोंगे | बोद्ध स्तूप से ज्वगभग ६०० फुट फी दूरी पर एक 
बढ़ा स्नानागार है ( चि० सं० १६ )। यह मध्य में ३६ फुट लबा, 
२३ फुट चौड़ा तथा ८ फुट गहरा है। इसके चारो ओर कह वरा- 
भदे और प्रकोष्ठ हैं | दक्षिण की ओर एक लंबा प्रकोष्ठ है. जिसके 
दोनो कोनो पर दो छोटे छोटे कमरे बने हैं | पूच की ओर छोटे 
कमरो की एक पक्ति है। उत्तर की ओर बड़े आकार के कमरे. 
थे | इस स्नानागार की दीवारें बडी हृढ हैं। दीवार के दोनों 
ओर तो पक्की ई ै' लगाई जाती थीं और बीच में कच्ची ई'दे' 
डाली जाती थीं । तालाब की ईटे भी दर्शनीय हैं। इनको किसी 
ओजार से बड़ी सफाई के साथ फाटा गया है। कुछ दीवारें ४ फुट 
४ इच तक सोटी हैं। ताल्लाव की बाहरी दीवार पर विद्दमल 
( गिरिपुष्पक ) की एक तह है। विद्वमन का प्रयोग सिंधु प्रांत में 
कम हुआ है, किंतु सुमेर और बेबीलोन में इसका बहुत प्रयोग 
हुआ है। विहमन सिंघु नदी के किनारे स्थित ईसा खेल, यारी 
ओर सत्नाई पहाड़ियों ( बलूचिस्तान ) तथा दिल में मिलता है। 
इन्हीं सें से किसी स्थान से सोहें जो दड़ो में विदूमन आया होगा। 
इमन एक मूल्यवान्‌ वथा कठिनाई से प्राप्त द्वोनेवाला पदार्थ 
ओर इसका स्नानागार की दीवारों पर प्रयुक्त द्ोना इस स्नासा- 
गार को विशेष महत्ता को सूचित करता है। स्नालागार के अंदर 
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की दीवारों पर ईट के वारीक चूण तथा सिट्टी का सिश्रित 
पलस्तर लगाया जाता थाए४। 

विद्वानों का मत है कि इस स्नानागार का जल पवित्र समझा 
जाता था और इसमें लोग स्नान-पूजा करते रहे होगे। इसके 
निकठ ही संभवत एक संदिर भी था। 

इस स्तानागार के दक्षिण मे फशो कुछ ढलुवों वना दिया गया 
है। यहाँ से १ फुट १ इंच चौड़ी तथा ६ इंच गहरी मोरी है। 
इस सोरी से समय समय पर ताज्ञाव का जल वाहर निकाला 
जाता था। तालाव में नीचे जाने के लिये सीढ़ियाँ वनी थीं। 
इसकी खुदाई करते समय यत्र तत्र कुछ जली राख भी मिली 
है। समवत्त' स्नानागार के कुछ कमरे दो खंड के थे। उन्हीं की 
छत कभी जत्न गई रही होगी। स्मानागार में जाने के लिये छ. 
दरवाजे थे । 

स्तानागार के दक्षिण-पश्चिम की ओर पूरी तथा पक्की इंटो 
की वेदियाँ वी हैं । इनके निकट राख तथा जला कोयतज्ञा मिला 
है। कुछ इसारतो की बनावट से पता लगता है कि उसमें 
हम्मास वने थे। इस इमारतों की दीवारों में स्थान स्थान पर 
ऐसे नल लगे हैं ज्ञिनसे ज्ञात होता है कि इनमें गर्म जल भरा 
रहता था। हम्मास के अतिरिक्त यह भी समव है कि इन नल्ों' 
के द्वारा शीतकात्ष में कमरे गर्म किए जाते थे। घन्हृदड़ो के 
स्लोग सी संभवत: हम्माम से परिचित थे । 

मोहें जो वढ़ो में अनेक सुंदर नालियाँ बनी थीं। नालियों 
का इतना सु दर प्रवंध प्राचीन काल के अन्य किसी देश सें नहीं 
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की दीवारों पर ईंट के बारीक चुण तथा सिद्दी का सिश्रित 
पत्षस्तर लगाया जाता था । 

विद्वानों का मत है कि इस स्नानागार का जल पवित्र समझा 
जाता था और इसमें लोग स्वान-पूजा करते रहे होंगे। इसके 
मिकट ही संभवतः एक संदिर भी था। 

इस स्नानागार के दक्षिण में फरो कुछ ढलुचों बना दिया गया 
है। यहाँ से १ फुट १ इंच चौड़ी तथा ६ इच गहरी मोरी है। 
इस मोरी से समय समय पर तालाब का जल बाहर निकाला , 
ज्ञाता था। तालाब में नीचे जाने के लिये सीढ़ियाँ वन्ती थीं। 
इसकी खुदाई करते समय यत्र तत्र कुछ जली राख भी मिली 
है। समवत. स्तानागार के छुछ कमरे दो खंड के थे। उन्हीं की 
छुव कभी जलन गई रही होगी। स्नानागार में जाने के लिये छ. 
द्रवाजे थे। 

स्तानागार के दक्षिण-पतश्चिम की ओर पूरी तथा पक्की इंढों 
की वेदियोँ बनी हैं। इसके निकट राख तथा जला कोयला मिला 
है। कुछ इसारतों की बनावट से पता लगता है कि उनमें 
हम्माम बने थे। इन इमारतों की दीवारों में स्थान स्थान पर 
ऐसे नल लगे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इनमें गम जल भरा 
रहता था। हस्माम के अतिरिक्त यह भी संभव है कि इन नल्ों' 
के द्वारा शीतकाल में कमरे गरम किए जाते थे। चन्हूदड़ो के 
लोग भी समवतः हम्मास से परिचित थे । 

मोह जो वड़ो में अनेक सुंदर नालियाँ बनी थीं। नालियों 
का इतना सु दर प्रवध प्राचीन,काल के अन्य किसी देश मे नहीं 
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मिल्ता। मोहें जो दड़ो सदश नगर मे जहाँघनी जनसख्या के 
अतिरिक्त बाहर के ज्ञोग भी आया जाया करते थे, यह आवश्यक 
था कि सफाई का सु दर प्रबध रखा जाता प्रत्येक संडक तथा 
गलियो में नालियों बनी थीं। नालियाँ २ इंच से लेकर १८ इच 
तक गहरी हैं। एक प्रधान सडक फी बडी नाली में ही चारों 
ओर की गलियों की नालियाँ झ्ञाकर मिलती हैं । घरों का पानी 
प्रायः मिट्टी के परनालों या नलों द्वारा भी बह जाता था । नालियाँ 
साधारण इंटो की ही बनती थीं। इनको जोड़ने के लिये मिद्दी 
या चूना-जिपशम-मिश्रित पल्षस्तर लगाया जाता था । मध्य युग 
की एक नाली के पलस्तर से चूना भी मिला हुआ है। आम्ये 
होता है कि जिपशम को छोडकर चूना इन लोगों ने क्यो पसद्‌ 
किया । चूना तो कहीं अधिक मूल्यवान्‌ होता है। सिख, 
बेबीलोन आदि देशों तक मे चूना बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त 
होता थाक्क । 

ये सभी नालियों ई टो या पत्थरो से ढकी जाती थीं। चौड़ी 
नालियो पर बडे पत्थर ओर बड़ी ई'टे लगाई गई थीं। नालियों 
में कमी कभी दतक मेहरा भी बनी होती थी। नालियो के 
कीचड़ तथा कूडे के लिये स्थान स्थान पर गड्ढे बने थे। नालियों 
से कीचड निकालकर इन गड्ढू में डाला जाता था। बाद में यह 
कीचड़ भो गड्डों से निकाल दिया जाता था। ये गडडुं गहरे भी 
हैं । कुछ गड्ढी में तो नीचे जाने के लिये सीढ़ियाँ बनाई गईं थीं। 
कभी कभी निजी घरो के परनाले बढ़ी नाली मे न गिरकर मकान 
के बाहर बने हुए नाबदानों में गिरते थे। ये नाबदान तले की 
ओर छिद्रवाले घड़ो की तरह होते थे। कुछ स्थानों पर ये घड़े 


# मैके--फ० य० मो०, पएृ० १६२। 
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चारो ओर से ई'टो से दवा दिए गए हैं। घनी लोग पद्की ई टो 
के नाबदान बनवा लेते थे। सड़क की नालियो के किनारों पर 
शेल के कई ढेर मिले हैं. और ऐसा ज्ञात होता है कि ये नालियाँ 
नियमित रूप से साफ की जाती थीं। इस प्रकार की नियमित 
सफाई से इन नालियो के पानी के वहाव में कोई रुकावट नहीं 
होती थी। 

सिधु प्रांत निवासी मिट्टी की नालियों या बचे भी बनाते थे | 
इनके द्वारा भी मकानों फा पानी बाहर निकाला जाता था। 

कहीँ कहीं गलियों की ओर की नालियो का पानी सीधे एक 
बड़े गड्ढे में जम्रा होता था और उन्हीं मे समा या सूख जाता था। 
कूडा आदि बाद मे जसादार उठा लेते रहे होगे। चेटपुट 
( मद्रास ) में प्राचीन काल के कई ऐसे गड्ढे मिले थे । किंतु 
तक्षशिल्ञा और अन्य ऐतिद्दासिक युगो के जो गड्डे हैं वे मोहें जो 
दडो के गड़ों से कहीं अच्छे हैं) 

निजी मकानों के अंदर कम नालियाँ होती थीं। संभवत: 
उस काल के भवनों से भोजन तथा स्तानगृह अधिकतर सद़कों 
की ही ओर बनते थे। इनका पानी एकदम सड़क पर चला 
जाया करता था। ऊपरी खड से पानी निकालने मे सदैव इस 
वात का ध्यान रखा जाता था कि पात्ती के छोटे आदि मार्ग मे 
आने जानेवाले लोगो पर न पड़ें। जहाँ पर मिट्टी के परनाले या 


नालियाँ हट जाती थीं वहाँ जिपशम का पत्लस्तर लगा दिया 
जाता था। 


स्नानागार तथा शोचगृहों की नालियाँ प्राय: दीवारों में द्दी 
बना दी जाती थीं। इनमें समवतः पाती एकद्स ऊपर से सीचे 
के खंड तक निकल जाता था । 


# इंडियन एटिक्वेरी, फरवरी १६३२, पृ० ३२ । 
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जैसे जैसे भूमि की सतह उठती गई वेसे बसे इन नालियों 
को भी ऊँचा करने की आवश्यक्ता पड़ी। किंतु ऐसा थोड़े दी 
समय तक किया गया। बाद को तो पुरानी नालियाँ छोड़ देनी 
पड़ी और इनके स्थान पर नई नालियों बनाई गई'। अतिम 
युग में नाजियों की देख माल के लिये कोई रक्षक नियुक्त नद्दी 
रहता था। बाद की नालियों लापरवाही से बनाई गई हैं। इस 
युग में लोग मनसाने ढग से जहाँ चाहते नालियाँ बना लेते थे । 

मेसोपोटेमिया के इश्नूना नगर में भी नालियों का वेसा ही 
प्रवव था जैसा कि मोह जो दड़ो में था$#। किंतु मिस्र की 
नालियोँ इतनी सुंदर नहीं थी । मोहँ जो दड़ो की कई नालियो 
में तो जोड़ के चिह्न तक नही दिखाई पडढते। 

मोहें जो दड़ो निवासी नगर-निर्मोण-प्रणाल्ी से पूर्णतया 
परिचित थे । सभवत., उचित स्थान चुनने के वाद नगर का एक 
नकशा वना दिया जाता था। इस नकशे में यह दिखाया जाता 
था कि कहाँ पर कौन सकान बनेंगे और किस दिशा की ओर 
प्रधान सड़कें बनाई जायेंगी । सड़कें एक दूसरी से प्रायः सम- 
कोर्णों पर कटती हैं । ये सड़कें बिल्कुल सीधी हैं ( चि० स० 
१४ ) | एक लवी सड़क, जिसको राजपथ नाम दिया गया है, पोन 
सील तक साफ की गई है । यह सड़क कहीं कहीं पर ३३ फुट 
चौड़ी है। गलियाँ 3 फुट से ७ फुट तक चोडी होती थीं | प्रधान 
सड़कें पूर्व से पश्चिमया उत्तर से दक्षिण को जाती थीं। इन 
सड़कों पर स्थित भवनों को शुद्ध हवा मिलती रह्दी होगी | हवा 
का एक तेज मोका एक कोने से दूसरे कोने तक की ह॒वा को शुद्ध 
कर देता रहा होगा। इघर उघर की सव गलियाँ राजपथ से 


७ मैंके--फ० यू० ह०, पू० १७० | 
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मिल जाती थीं । प्रायः सभी सढ़के समानांतर हैं ।ड्स समय 
सबसे महत्वपूर्ण सड़क बह है जो दक्षिण की ओर जाती हुई 
स्तृप-भाग को दो भागों में वॉटली है । इन सड़कों पर पहिएवाली 
तीन गाड़ियाँ तथा पैदल सनुष्य अच्छी तरह चल सकते रहे होगे 
(चि० सं० १६ तथा २० )। “ 

मोहें जो दढ़ो की किसी भी सड़क पर इंट नहीं बिली हैं। 
इस कारण वर्षों के दिनो में इन सड़को पर कीचड़ भर जाता 
रहा होगा । फिर न जाने इन सड़कों पर बैलगाड़ियोँ' या रथ, 
जिनका मोहे जो दड़ो में इतना अधिक प्रचार था, कैसे चलते 
रदे होगे । एक सड़क पर कुछ दूठे चतेनों तथा इंटो के टुकड़े पड़े 
थे | शायद्‌ किसी समय यहाँ के नगरपतियों से इन सढ़कों पर 
चीजो के विछाने का प्रयत्न किया होगा । प्रयोग के लिये ही ये 
चीजें इस सड़क पर डाज्ली गई थीं । 

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सढ़के सदैच रवच्छ , रखी 
जाती थीं। ग्रीष्म ऋतु में जब धूल उड़ने का डर रहता था 
तो सभवततः सड़कों पर पानी छिह्कने का कोई प्रबंध कर दियाः 
जाता था। 

द्वितीय युग की एक सड़क के दोनों ओर लंबे ओर कुछ, ऊँचे 
चबूतरे हैं | इनपर या तो रात्रि के समय लोग सोते रहे होगे या 
इनपर हाट लगती रही होगी । ये दुकानें रात्रि में 5, ७ वजे तक' 
खुली रहती और उसके वाद आजकल ही फी तरह उठा जी जाती 
रही होॉंगीफ। ॥ 

सड़कों के मोड पर कई मकानों के कोने घिसे मालूस होते 
हैं। सभवत. ये फोने बोका ढोनेवाले पशुओ द्वारा घिसे गए थे, . 


४आ० स० रि० १६२६-२०, पृ० १००। 
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जिनकी पीठ पर बड़े बड़े बोरे आदि रहते थे । किंतु कुछ मकानों 
के कोने तो जान-बूककर गोल कर दिए गए थे। प्राचीन उर में 
भी सडकों के किनारों पर स्थित सकानों की दीवारों पर ऐसी ही 
रगड़ तथा गोलाई दीख पड़ती है। 

एक प्रधान सड़क का अतिम भाग द्वितीय युग में बद्‌ कर 
दिया गया था। वहाँ पर एक चबूतरे पर पॉच गटड्ढी की दो 
समानांतर पक्तियाँ थीं। इन गड्ढों में रुकाबट के लिये स्तभ जड़े 
रहे दाँंगे । मि० मैके का अनुमान है कि इस स्थान पर एक चुगी 
घर था। कौटिल्य के अमर ग्रथ अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार 
के करों का उल्लेख है। अथशाख्न से ज्ञात होता है कि बिक्री का 
माल सबसे पहले नगर के प्रमुख द्वार पर स्थित चुगी घर में लाया 
जाता था । यहाँ पर फिर बोलियों बोली ज्ञाती थीं । जब साल की 
वास्तविक बिक्री हो जाती थी तभी विक्रेता से कर लिया जाता 
था# । सभव है ऐसी ह्वी कर-प्रणाल्ञी सिंधु प्रांत में भी रद्दी हो । 
इस प्रवध को देखकर हमें पूर्ण विश्वास हो जाता दै कि मोहे जो 
दड़ो नगर का प्रत्मध कोई उच्च सस्था करती थी | 

सड़कों पर उचित स्थलों पर कूडेखाने वने थे। निञ्ञी घरों 
में सी लोग अपने अपने कूडेखाने रखते थे। हडप्पा के कूड़ेखाने 
धरती में गड्डें खेदकर ही बनाए जाते थे। इन कूड़ेखाना की सत्तह 
पर ई टे विछो हैं। जौकर लोग घरों से भाड़ बुद्दारू देकर कूड़े 
को इन्हीं गड़ो में फंक देते थे। मोह जो दडो में तो नगर के 
निकट दी ढेरो कूडा फेंका जाता था। इससे नगर में कुछ गदगी 
फेैलती रही होगी। । 


# कौटिल्य--अवशात्र, २, २५। 
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भोहें जो दड़ो तथा हृडप्पा मे अनेक विचित्र घरों की दीचारें 
लिकली हैं। कुछ विशेष घरो को सर जॉन माशेल मंदिर 
चतलाते हैं#8 । धर 

एक चड़े भवन को सर जॉन साशंल तथा रा० ब० दयाराम 
साहनी ने खोदा था | इसके पूर्दी भाग में १२ सम्तानांतर तथा 
४५०२ फीट लंबी दीवारे + । इसकी वनावट से पता लगता है कि 
यह एक भडारघर था। हमारा शअनुमान है कि प्राचीन काल में 
सोहें जो दड़ो की सरकार को नगर निवासी अन्न के रूप में हो 
कर आदि देते थे। यह अन्न संभवतः इसी भवन सें एकत्र होता 
था। ऋग्वेद में यह कर वाली”? कहलाता था। प्राचीनकाल से 
राजा को कर रूप से उपज का है भाग देने की प्रथा थी और यह्‌ 
कर फोटिल्य के काल में भी प्रचलित था। । 

ऋग्वेद युग में अन्न-सम्रह करने की विविध ग्रथाएँ थीं । इससें 
चर्णशित शब्द खल?, 'डउपानस! तथा '*? तिदेर--अन्म-संग्रह के 
भिन्‍न भसिन्‍ल ढगों को सूचित करते हैं; । 

इहद़प्पा के कुछ भवनों को भी अन्न भडार माना गया है॥। 
इन मकानों की दीवारें बड़ी दृढ हैं ओर कहीं कहीं वे ६ फुट तक 
मोटी हैं । ये भवन दो लंबी पंक्तियों मे एक दूसरे के सामने हैं। 
प्रत्येक पक्ति से ६ बढ़े बढ़े भवत्त हैं। इत भवनों को भी छोटी 
छोटी दीवारों द्वारा कई भागों सें चॉटा गया है | इन छोटी दीवारों 
के ऊपर लकड़ी की कड़ियाँ रखकर उनके ऊपर फर्श वैठाया जाता 

# माशल--मो ० इ० प्लि०, ० २०४ | 
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था ओर उसी पर अन्न रखा जाता था। इन भवनों में अनाज 
रखने के अनेक बड़े बड़े घढ़े सी मिलते । 

मोहें जो दड़ो के बड़े स्तानागार के उत्तर में छोठे छोटे स्नान- 
ग्रहों का एक समुदाय है। ये स्नानगृह भी दो पक्तियों में हैं। 
इनके बीच में एक तंग गली है जिसके नीचे एक नाली बहती है। 
ये सभी कमरे बड़े अच्छे ढग की ईटों से विछे है । कमरों का 
फर्श दरवाजे की ओर ढलुवा है। इसी ओर से पानी बाहर 
निकल जाता था । इन कमरो में सीढ़ियाँ होने से असुमान किया 
जाता है कि ये मकान भी दो खड के थे#8 । नीचे के कमरों के 
दरवाजे बहुत तग हैं। मि० मैके कहते हैं कि इन मकानों में 
साधक या पुजारी रद्दते थे। वे पूजापाठ तथा ध्यान तो ऊपरी 
खड में करते रहे होंगे ओर नीचे के कमरों मे स्नान करते रहे 
होगे । इन साधकों के लिये यह आवश्यक था कि वे सप्तार के 
कोलाहल से दुर रहें । 

स्तूप के निकट एक विशाल भवन था। इस भवन की एक 
दीवार २३०'७ फुट लबी तथा ७८५ फुट चौड़ी थी । बाहर की 
दीवारें कहीं कहीं ४ फुट मोटी हैं। संभवत. यह भवन दो या 
तीन खडों का था । इसमें कई वरामदे तथा प्रकोष्ठ थे। भवन के 
प्रमुख द्वार से प्रवेश करते द्वी एक स्वागत करने का बड़ा कमरा 
था। आश्चय है कि इस भवन में जल का कोई कुआँ नहीं है । इस 
भवन में सभवतः प्रधान सद्दत या साधु-समुदाय का कोई प्रधान 
रहता रहा होगा । इसमें रहने के कमरे दक्षिण की ओर थे और 
अन्य कार्यों के लिये भी उचित स्थानों पर कमरे बना दिए गए थे । 


# अआ[० स० रिं० १६२७-२८, १० ७० | 
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इस भसवस सें बाद में कई जातियों के लोगो ने आवश्यक 
परिवर्तन किए थे। वाद की वनी दीवारें अति साधारण हे४8 | 

एक महत्त्वपूरें इमारत को राज्ममहल साना गया है। इसकी 
दीवारें ७ फुट सोटी हैं। अन्य दीवारें केवल ३ फुट मोटी हैं। 
इसकी विचित्र तथा विशद्‌ वत्तावट से ज्ञात होता है कि यह राज- 
भवन था । आज इस मवन की केवल्ष नींवें ही दीख पड़ती हैं । 

स्तानागार के निकट सध्ययुग का एक स्तंभाधघार सभामवत्त 
है। इसकी छत २० समचतुरसखस्तंभों पर टिकी थी। प्रत्येक पंक्ति 
में ४ या ५ स्तंभ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकतानुसार 
समय समय पर इस सवत में परिवर्तेत किए गए थे। सि० मेके 
इसे एक दृकान वतलाते हैं, किंतु श्री दीक्षित कहते हैं. कि यह 
सवन धार्मिक चाद-विवादों के तिमित्त बता था। दूसरी ओर 
सर जॉन साशंल इस भवन की तुलना वौद्धकालीन गुफा-सबतो 
से करते हैं। इस भवन के बीच में अ्रघान के लिये संसवतः एक 
चघोकी वनी थी और अन्य लोगों के लिये किसी अस्थायी पदार्थ 
के आसत बनाए गए थे|। 

पटते में भी डा० स्पूनर ने सैकड़ों च्षे चाद का एक १०० 
स्तमो का समाभमवन खोद निकाला था । कतिपय विद्वानों ने इस 
भवन की तुलना पर्तिपोलिस के एकेमेनियन सभासवतों से करके 
इस बात की पुष्टि की है कि पाटलिपुत्र के सवनों की रूपरेखा 
एकेसेनियन भवनों की ही शैज्ञी पर तैयार की गई थी३। किंतु 


# मेफे--क० य० मो०, पृ० १०-१३ | 
 माशल--सो० इं० सि०, प्रृ० ४६ | 
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यह धारणा ठीक नहीं है, क्‍योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण 
नहीं है जिसके आधार पर हस कट् सके कि भारत का एकेमेनि- 
यन संरक्षति के साथ कोई सीधा सबघ था#& | मोहें जो दडो की 
खुदाइयों से यह प्रमाणित हो गया है कि भारतवासी ५००० वर्ष 
पूर्व भी सतभोंवाले भवनों से परिचित थे । 
सड़कों के किनारे के कुछ बढ़े बढ़े कमरों में गड्ढे हैं। इन 
गड्ढों में सिद्टी के बडे बड़े घड़े रखे जाते थे। ये शायद होटलों के 
फमरे थे ओर इन घढ़ों में कोई मादक पदाथ भरा रहता था। 
प्राचीन भारत में राजा को सदिरा की बिक्री से अच्छी आमदनी 
होती थी । कौटिल्यं ने राज्य-कर्मचारियों की सूची में एक सुरा- 
ध्यक्ष का भी उल्लेख किया है।। यह भी सभव है कि इन कमरों 
में प्याऊ स्थित रहे हों ओर घड़ों में शुद्ध जल भरा जाता रहद्दा 
हो | जल्न का यह प्रवध नगरसभा की ओर से होता रहद्दा दोगा। 
मोह जो दड़ो के एक कमरे में तो एक कुआँ भी बना था । इसके 
मिकट ही घडों को रखने के लिये कुछ गड्ढे बने थे | यह भी एक 
प्याऊ थाई | 
प्रत्येक घर में एक ऑगन होता था। इसी शआॉगन के एक 
कोने पर भोजनगृह वना रहता था । दो खड के घरों में सभवतः 
प्थक्‌ प्थव परिवारों के लोग रहा करते थे। इस कारण सीढियाँ 
प्राय” बाहर द्वी से वनती थीं। जेसे जेसे कुद्ठबो में व्यक्तियों की 
सख्या बढ़ती गई, घरों का भी विभाजन द्वोता गया। स्थान की 
कमी के कारण लोग उद्यान नहीं बचा सकते थे। घरों को बनाते 


9 विशेष विवरण के लिये देखिए “रूपम! सं० ३५-२६ । 
पं कौरिल्य--अ्रथशास््र, १, २५। 
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समय सदैव इस बात का घ्यात रखा जाता था कि वे सड़कों में 
किसी प्रकार वाघक न हों । 

घरों में पहले वड़े कमरे चना लिए जाते थे। उसके वाद 
उत्तका छोटे छोटे कमरों सें विभाजन होता था। विभाजन की 
दीवार सदैव वड़े कमरो की दीवार से हटकर होती थीं । एक की 
दीवारों में दूसरे की ई टो का प्रवेश नहीं कराया जाता थाक्क । 

एक स्थान पर १६ इसारतें खोदी गई हैं जिनका प्रवेशमुख 
प्रधान सड़क की ओर था। ये सव भवन एक ही -तरह के हैं । 
प्रत्येक सब॒न सें एक कमरा सामने तथा दो कमरे पीछे झो ओर 
बने हैं। अद्र के कमरों सें हाथ-मुंह घोने के लिये भी एक स्थान 
बता था। यह्‌ संभव॒तः दुकानों का एक समूह था । 

एक दूसरों प्रधान सड़क के भी, जे नगर के उत्तर-पत्चिम की 
ओर जाती दै, दोनों ओर बड़े बड़े भवन हैं। इन भवनों की 
दीवार वड़ी धढ़ हैं। संभवतः इन सवतों सें वाहर से आ्यानेवात्ते 
पशु और सामान रखे जाते थे । 

कुछ छोटे छोदे मकानों में दरवाले या खिड़कियोँ नहीं हैं | 
ये शायद तहखाने थे | इनमें जाने के लिये ऊपर से सीढ़ी रखो 
जाठो रही होगी । 

दीवारों के कुछ खाली स्थानो को देखकर ज्ञात्त होता है कि 
इत स्थानों पर आलमारियो की चौखटे जड़ी रहती थीं। आल्ो 
के सच्श भी छुछ छिद्र हैं । 

हडप्पा में वारह विचित्र वृत्ताकार वेदियों मित्री हैं। ये चार 
गोल ई टो की तहों से बनी हैं। इसको चिनाई में सिद्ठी का ही 





७ माशल्र--मो० इं० सि०, ए० २७२-७३ | 
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पलस्तर पाया गया है । किंतु बाहर से ई'टों के जोड़ों पर जिपशम 
का पत्षस्तर लगा था | इन वेदियों के मध्य में गहरे गड्ढे थे जिनमें 
जली राख, गेहूँ तथा जो पड़े थे। यह ज्ञात नहीं कि ये वेदियों 
किस कार्य के लिये वनी थीं# । संभवत: ये हवन की वेदियाँ थीं । 

दो अलग अलग छुटुबों के घरों के बीच सदेव कुछ स्थान 
छोड दिया जाता था जिससे किसी प्रकार के झगड़े की आशका 
न रहे | इससे ज्ञात होता है कि मोहें जो दड़ों निवासी अपने 
जीवन को कितना शांतिसय रखना चाहते थे । . - 

ऐसा प्रतीत द्ोता है कि मोहें जो दड़ो नगर में रात्रि के लिये 
पहरेदार नियुक्त थे । इन पहरेदारों के ल्षिये सड़कों के कोनों पर 
कमरे बने थे । इन कमरों के दरवाजे सदैव प्रधान सड़क की ओर 
होते थे । मि० मैके का अनुमान है कि भोहें जो दड़ो नगर रक्षा 
के लिये कई भागों में विभाजित था । सड़कों पर कहीं कहीं दीचार 
बना दी गई हैं | ऐसी ही दीवारों से संभवत: नगर के विभिन्न 
भागों की सीमा बनाई जाती थी | सुचारु शासन के लिये मौय 
काल में तो नगर चार भागों में बॉटे जाते थे, पर यह. ज्ञात नहीं 
कि मोह जो दड़ो नगर कितने भाग में विभाजित था । 

गरीब लोगों के मकान सदा नगर से दूर बनते थे। चन्हू 
दड़ो की खुदाई से ज्ञात द्ोता है कि वहाँ के कुछ मकानों की 
दीवारें घास-फूस की बनाई गई थीं । वहाँ अनेक स्थानों पर केचल 
फर्श और ऑँगीठियाँ द्वी दीख पढ़ती हैं । 

गरीब लोगों के पास इतना घन नहीं था कि वे अपने मकानों 
के लिये पकाई ई टे खरीद या बनवा सकते। हृड़प्पा मे कई 
मकान कच्ची ई टो के बने थे | इसके अतिरिक्त दृड़प्पा के दक्षिण॒- 


के तेत्स--यू० ह०, पृ० ७४ ॥ 


( १८१ ) 


पश्चिमी भाग में बॉस तथा लकड़ी के छुड़ों की जली राख पाई 
गई थी । यह असुमान किया जाता दै कि इस भाग सें बॉस तथा 
घास-फूस की मोपड़ियों थींक । कुछ मकानों की दीवारे केवल 
मिद्दी की बनी थीं, जैसी आजकल भी देहातों में बनाई जाती हें 
इससें कभी कभी दीवार के निम्न भाग या नींव में ई टों के टुकड़े 
डाल दिए जाते थे । पतली दीवारें तो मूल से ऊपर तक फेवल 
मिट्टी ही की बनी हैं । 

सबसे छोटे मकान ३०%८२७ फुट नाप के थे। इनमें प्रायः 
४ या ४ रहने के कमरे होते थे । बड़े मकानों का आकार प्रायः 
इससे ठुगुला होता था। इन मकानों में छोटे छोटे तीस कमरे 
तक रहते थे । 

नगर के किस भाग में किस आजीविका के लोग रहते थे, 
यह बतल्ाना कठिन है। मोहें जो दढ़ो नगर के स्थापित होने के 
समय तो मकान केवल रहने के लिये वनाए गए थे, किंतु पीछे 
यह एक उ्यापारिक नगर हो गया था। मोहें जो दड़ो के एक भाग 
में मिट्टी के टूटे और जले बतेन तथा भट्ठे दिखाई पढ़ते हैं। यहाँ 
संभवतः कुमकारों का मुहज्ला था। यह मुहज्ञा तब बसा होगा 
जब मोहें जो दड़ो की सभ्यता गिर रद्दी थी।। अन्यथा कुम्हारों 
को इस नगर में स्थान सिल्ञना कठिन होता। हड़्प्पा में भी कछ 
घरों को मजदूरों के घर माना गया है। इन घरों के बहुत ही कम 
चिह्न बच सके हैं। फिर भी यह कद्दा जा सकता है कि ये बड़ी 
सावधानी के' साथ बनाए गए थे। प्रत्यक घर में तीस कमरे तथा 
एक ओऑगन था | सभवतः आँगनों में भी इंटे बिछी रहती थीं। 


9 वत्स--य० ह०, प० ९६३। ५ 
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गोल स्तंभ जिनका इतना प्रचार सुमेर मेसोपोटेमिया में था, 
भोहें जो दढ़ो और हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुए हैं । सर जॉन माशेल 
के मतालुसार सिंधु प्रांत में शहतीरों फे खभे प्रयोग में लाए जाते 
थे । ख्ों के चार आधार भी मोहें जो बड़ों में प्राप्त हुए हैं। इन 
आधारों में शहतीरों के लिये छिद्र बने हैं । 

मोहें जो दड़ो तथा दृड्प्पा में भवनों के सज्ञाने की कोई वस्तु 
नहीं मिली है। यदि भवन केबल साधारण ईटो टी के बनते 
थे तो एकरूपता के कारण वे अधिक सु दर नहीं होते रहे होंगे । 
चिरकाल से भारत सजावट और आडबर के लये प्ररू्यात रहा 
है । इस आडबर-प्रेम का उदय बहुत कुछ स्वणेकार की कला से 
हुआ है, क्योंकि भारतीय कला मे बहुत कुछ ऐसा अलकरण है 
जो सीघा स्वर्थयकार की कल्ना से आया है# । अजतता, अलौरा, 
बाँकुडा, खजुराहो, भ्रुवनेश्वर तथा दिलवाड़ा के मद्रिं की कला 
भारतीय आडबर-प्रेस के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । सर जॉन माशेत्ञ 
ठीक कहते हैं कि “आडबर-प्रेम” भारतीय कलाकार का जन्मसिद्ध 
अधिकार है। महात्मा बुद्ध फी मूर्तियों में, अजता मे, हिंदू-जैन 
मंदिरों तथा मुगल सम्राटों के भवनों में, सभी जगह यह आडबर- 
प्रेम देखा जा सकता है? । 

किंतु इस आडबर से सोहें जो दड़ो का स्थापत्य अछूता है । 
शायद दुमजिले मकानो में जेंगले और खभे लकड़ी के द्वोते थे । 
इनपर द्वी कारीगरी की जाती रही होगी। यह निर्विवाद है कि 
प्राचीन सिंधु प्रात में लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिल जाती थी । 


# अूनवेडल--बुद्धिस्ट आई इन इंडिया, श्रेंगरेजी में जेम्स वर्जज 
द्वारा श्रनूदित, प्ृ० ३०-३१। 
जे 
| रूपम--अप्रंल १६२४, पृ० ६४ । 


( १८३े ) 


मोहें जो दड़ो की ईटें सिंघु-सभ्य्ता की गौरव की वस्तुएँ 
हैं। किंतु न जाने किन कारणों से इनपर कारीगरी नहीं की गई । 
ह टो को भिन्न भिन्न ढंगों से दीवार मे चुनने को ही शायद वहाँ 
के निवासी सजावट मान लेते थेक् । । 


इन सब बातों को देखने से पता चलता है कि सिंधु प्रांत के 
निवासी उपादेयता की ओर अधिक ध्यान देते थे। लौकिक 
दृष्टिकोण से वे अलकरण को व्यथ सममते थे । 


मानसार शिल्पशाश्ष से ज्ञात द्ोता है कि भारत ने प्राचीन 
काल से स्थापत्य सिद्धांतों में कितनी उन्नति कर ली थी। मानसार 
में निर्माणकार या 'स्थपित? की योग्यता के विषय में लिखा है. कि 
उसे वौद्धिक तथा सास्कृतिक दिशाओं में पूर्ों विज्ञ होता चाहिए। 
प्राचीन काल सें भवन चलाने से पहले कई बातो की परीक्षा की 
जाती थी। सबसे उपयुक्त स्थान वह समझा जाता था जो पूर्व 
दिशा की ओर हो ओर ढलुवेी हो। इस दिशा से भवन पर 
सूर्य की किरऐें ठीक पड़ती हैं। भूमि की परीक्षा मिट्टी को 
सूँघने, चखने तथा इद्रिय-अनुसव से होती थी। दैवेल साहब 
की घारणा ठीक है कि रहस्यवाद के अतर्गत होते हुए भी भारतीय 
स्थापत्य सिद्धांती में एक बढ़ा वेज्षानिक ज्ञान भरा पढ़ा है।। 
सिंधु प्रात सें भी स्थापत्य-विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था । 


फग्यूसन तथा अन्य अनेक विद्वानों की धारणा है कि 
अशोक के काल से पहले भारत सें इमारतें केवल लकड़ी ही की 
बनती थीं। डा० बेंडेल तथा स्पूनर ने भी पाटलिपुत्र की खुदा- 





# दीक्षित--प्री० सि० इं० वे, प्र० १६। 
*$ हेवेल--एंशट ऐंड मेडोवल श्रार्किटेक्चर आंच इंडिया, पृ० ७-८। 


( १८४ ) 


इयों से यद्दी प्रसाशित किया था&8 | इन बातों की पुष्टि मेगस्थनीज 
के बणनों से भी होती दै। । 

मोह जो दड़ो तथा सिंधु प्रांत में पत्थर का कम प्रयोग हुआ 
है। पत्थर केवल विशेष इमारतों के लिये प्रयुक्त होते थे। श्वेत 
या पीले रग का पत्थर सिंधु नदी के तट पर स्थित सक्खर नामक 
स्थान से प्राप्त होता था। सगमर्मर और खड़िया पत्थर किर्थर 
पद्दाड़ियों से आता था । 

अलबास्टर नमक की पहाड़ियों, गुड़गांव तथा कागढ़ा प्रदेश 
से प्राप्त किया जाता था। 

मोहें जो दढ़ो की नगर-निर्माण प्रणाली वास्तव में बड़ी 
विशद्‌ थी। श्री दीक्षित तो कहते हैं कि ऐसी उत्तम प्रणाली 
ससार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिल्नती । 
पर अतिम युग में मोहें जो दढ़ो का स्थापत्य गिरता हुआ प्रतीत 
होता है। उस समय देखभाल के लिये कोई इंजीनियर या 
ओवरसियर नहीं थे। लोग बिना सोचे सममे; मकान बनाने 
लगे थे। अनेक सड़कों को मकानों की दीवारों ने दवा लिया 
था। कभी मकान सड़कों से बहुत दूर बनते थे तो कभी बिल्कुल 
निकट । इससे नगर की सुषसा बिगड़ गई थी। इस युग में दो 
खड के मकानों का भी अभाव पाया जाता है ॥१ 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने यश के दिलों में मोहें जो दढ़े 
के चारो ओर किल्लेनदी थी, यद्यपि उसकी दीवारों के कोई 
अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राचीन फाल के सभी नगरो में किले- 


*# आ० स॒० रि०, १६१२-१३, प्ृ० ७६ | 
* वैडेल--रिजिल्ट्स श्रॉव्‌ एक्सकैवेशन्स ऐट पाटलिपुत्र, प्रृ० ६४ | 
श्र्यान--इडिका, ६० । 


( १८५ ) 


चंदी की जाती थी । यह बात यूनानियों द्वारा लिखित वर्णनों से 
ही प्रमाणित नहीं होती वल्कि साची तथा भारुत की कल्ला से भी 
यही ज्ञात होता है। यदि मोहें जो दड़ा में कोई किलेचंदी थी तो 
उसके अवशेष बाल के नीचे कहीं दवे होंगे । 

सिंधु प्रांत में श्री मजूमदार को अली मुराद तथा कोहजास 
नामक स्थानों में किल्ेयंदी के चिह् श्राप्त हुए हैं। कितु सिंधु-पंत 
में पत्थर की कमी के कारण प्रत्येक स्थान पर फिलेयंदी करना 
आसान काम नहीं था ।” 

भारत से अति प्राचीन किले की दीवारें अब राजयृह से ही 
दीख पड़ती हैं। श्री धम्मपाल का अनुमान है कि इस स्थान की 
रूपरेखा प्रसिद्ध स्थापत्य विशारद महागोविंद ने तैयार की थी। 
इन दीवारों के निर्माणकाल का कुछ पता नहीं है। इसके बाद 
हम स्ट्रेबो से सुनते हैं कि मौये-काल में पाटलिपुत्र के चारों ओर 
४६० गुचज सहित लकड़ी की किल्लेबंदी थी. । 


# आा० स० मे० नं० ४८, पु० १४४७-४८ | 
न विमानवत्यु, कमेंटरी पृ० ८२ | 
| मेकक्रिंडिल--एंशंट इडिया, पू० ४२ | 


अंटपम अध्याय 


अन्य देशों के साथ संबंध 


सिंघु प्रात की सभ्यता के पिछले वर्णन से पाठकों को इसको 
सस्कृति के विषय मे बहुत कुछ ज्ञात हो गया होगा। इस वर्णन 
में हमने यत्र तत्र इस सभ्यता की तुलना इसके दी समकात्नीन 
अन्य प्राचीन देशों से की दै। इसके अतिरिक्त हमें यह भी 
ज्ञात हो गया है कि सिंधु प्रांत की सभ्यता सिंधु प्रात तक ही 
सीमित न थी । 

महान्‌ सभ्यताएं एक ही देश तक सीमित नहीं रहती । प्रत्येक 
सभ्यत्ता देशानुसार कुछ बातो में उच्च कौशल प्राप्त करती है और 
इस उच्च कौशल को दूसरी सभ्यताएँ सीखना चाहती हैं । 
यदि आवागमन की उचित सुविधाएं हों तो यह ओर भी सरल 
हो जाता है। अफ्रेजियन कटि की सभ्यता के ही अतर्गत सिंघु- 
प्रांत की सभ्यता आती है। यह सभ्यता नदियों के निकट उत्पन्न 
होकर उन्हीं के किनारों पर स्थित नगरों में फेली थी। उपजाऊ 
भूमि में रहने के कारण लोगों ने खेती में तो उन्नति की दी, साथ 
ही सभ्यता-पूर्वक रहने का ढग भी उन्होंने सर्वप्रथम इन्हीं नदियों 
के तट पर सीखा । 

प्रस्तर-ताम्र युग में भिन्न-भिन्न देशों के बीच कई बातों में 
समानता थी । फियास, घोंघे, रजत, स्वर्ण तथा टीन के प्रयोग से 
पू्वे के सभी लोग परिचित थे। खेती तथा पशुपाज्षत भी इन सभी 
देशो में होता था । इसी प्रकार कु भकार की कला ओर कताई- 


( (८७ ) 


बुनाई से भी ये सम्यताएँ परिचित थं। कितु इन सब ससा" 
नताओं के होते हुए भी प्रत्येक देश ने अपनी अपनी सस्क्ृति में 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व लाने की चेष्टा दी । यदि भारत मे कपास 
की खेती और कताई-बुनाई होती थी तो मिख और चेवीलोन में 
अतसी की खेती तथा बुनाई होती थी। फिर मिट्टी के बतेनों के 
ऊपर चित्रण करने सें भी प्रत्येक देश ने कछ अपनी विशेषता 
दिखलाई । सुमेर के वर्तेतो पर मनुष्य-आाकृति का चित्रण है, किंतु 
भोहें जो दड़ों के एक भी बर्तन पर मलुष्य-चित्रण नहीं हुआ दे । 
चित्रलिपि भी सभी ब्ेशो में प्रचलित थी, किंतु आवश्यकतानुसार 
सभी देशों ने थोढ़ा बहुत परिवर्तेत अपनी अपनी लिपि में कर 
लिया थाक्क । इन सभ्यताओ में मोहें जो दड़ो कई चारों में अग्रणी 
था। मोहें जो दड़ो में जो स्थापत्य निज्ञी या सावेजनिक भवनों 
में दिखाई पड़ता है. वह मिस्र तथा वेबीलोन के स्थापत्य से कहीं 
उच्चतर है।। फिर सड़कों को साफ रखने की जो सु दर व्यवस्था 
मोह जो दडे नगर में थी चह दे तो मेसोपोटेमिया में दिखाई 
पडती है ओर न सुमेर ही से । इसके अतिरिक्त जब संसार के 
कई प्राचीन देशों में सूत का कपडा एक स्वप्त की बस्तु के समान 
था, उस समय सिंघुम्ांत-निवासी सूती कपड़े का प्रचुर प्रयोग 
कर रहे थे । 

किंतु ये विशेषताएं उच्च समाज को ही दीख पड़ती दोगी। 
जनसाधारण के लिये तो सिंधु प्रांत का इसी लिये महत्त्व था कि 
यह एक उपजाऊ तथा धन-घान्य से परिपर्ण सूमिखंड था। इस 
कारण यहाँ व्यापारी ही अधिकतर आते थे। भूमिमागे से 


# माशल--मो० इं० सि०, एृ०, ६४ | 
न ऐ० वि० इं० आ०, १६३२, प० ६। 


(५ १६० ) 


एक मनुष्य बाघ के साथ लड़ता दिखलाया गया है। सर जॉन 
माशेल इस आकृति की तुलना मेसोपोटेमिया की दतकथाओं में 
वर्णिय “गिलगामेश? ( इवानी वीर ) से करते हैं । 

सोहें जो दड़ो के शौचादि गृहों के ही समान कुछ शौचगृह 
मेसोपोमिया में भी थे । इनमें पानी को बाहर निकालने के लिये 
दोनों देशों में एक छी शैली के छिद्र बने थे । 

भिन्न भिन्न प्रकार के सख्त पत्थरों की गुरियों के ऊपर सोने 
की टोपी चढ़ाने की प्रथा मोहें जो दड़ो, उर तथा सुमेर में प्रच- 
लित थी। सुमेर में इस शैज्ञी की कम गुरिया थीं। मोह जो दडो 
में इनके अधिकता से पाए जाने का एक कारण यह भी हो सकता 
है कि इस शैली की गुरियों का उद्गमस्थान मोहें जो दडो ही था; 
यहीं से ये गुरिया सभवत., सुमेर को भी भेजी गई थीं# । 

डा० फ्रेकफो्ट को टेल 'आज्मर में कुछ ऐसे बतेन प्राप्त हुए 
थे जिनकी सतह पर दाने बने हैं | इस शैत्ली के बतेन केवल 
नेसोपोटेमिया मे द्वी प्रचलित थे, । किंतु मोहें जो दडो में भी कुछ 
ऐसे बर्तन थे। यहाँ का एक बतेन तो बिल्कुल टेल अआज्मर के 
बतेनों की तरह है । 

किश में छिद्रों सहित मिट्टी की छुछ गोल बरतुएँ मिल्री हैं. । ये 
इतनी छोटी हैं. कि इनके कठहारों में प्रयोग किए जाने में सरदेह 
होता है । सभवत ऐसी वस्तुएं किसी खेल में काम आती थीं । 
ऐसी द्वी अनेक वस्तुएँ माहें जा दडो में भी प्राप्त हुई हैं । 

मोहें जो दढ़ा की गुरियों तथा मूर्तियों पर जो त्रिपत्र शैली 
का चित्रण है वद निस्सदेह मेसापोटेमिया से लिया गया है। 
यह त्रिपत्र शैली यूनान तथा फारस में भी प्रचलित थी | पर यह 





# इंडियन एटिक्वेरी, दिसवर, १६३१, प्र० ४६५ | 
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ज्ञात नहीं है कि यह शैली कैसे उत्पन्न हुईं। यह. संभव है कि यह 
त्रिपत्न तीस बृत्तों के एक दूसरे को काटने से वना हो। 

कुकड़ पत्थर का चना एक कान का आमूषण श्री साहनी ने 
प्राप्त किया था | इसपर खुले पखो तथा चौड़े पेरोंवाले गरुड का 
चित्रण है। ऐसा चित्रण विशद्‌ रूप मे, इलम तथा सुमेर में 
मिलता है। मोह जो दडो सें इस ढंग का चित्रण बहुत कम 
हुआ है। कदाचित्‌ यह शैल्षी फारस के ऊँचे पहाड़ों से निकलकर 
भारत में आई होके । 

उर की शाही कन्नों पर गोलाकार पिटे हुए सोने की गुरियोँ 
मिली हैं। ऐसी ही गुरियों मोहें जो दडो में भी प्राप्त हुई हैं 
दोनों स्थानों की गुरियों की शैली एक सी है | यह चतलाना कठिन 
है कि इस शैली की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी । 

हल्के सीले रण के खडिया पत्थर के एक चतेत का एक खंड 
सोहें जो दड़ो सें सिल्ा है । इसपर चटाई की घुनाई का सा चित्रण 
है । सूसा, किस, फारस तथा देल आज्एर के चतेनों पर भी ऐसा 
चित्रण पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है. कि यह बतेन सोहें 
जो दडो में वाहर से आया था। फिर अलउ्वेद में भी कुछ ऐसे 
चर्तेन निकले हैं जो उन्हीं पत्थरों से बने हैं. जिनसे कि कुछ 
भारतीय बतन बने हैं| । 

सोहें जो दड़ो मे प्राप्त एक दूसरे वतन से ज्ञात होता है कि 
इसका निर्माण तो यहीं हुआ था; किंतु यह व्तेत किसी प्रकार 
वाहरी देशों में चल्ना गया था। फिर इन देशों में इस वर्तन की 

ह मेके--फ० य्‌७० मो०, प्रृ० ६६४ | 
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शेली मे कई परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद यह बर्तेन फिर 
सिंघु प्रात में लौटा थाई8। संगमरमर की बनी इलम तथा सुमेर 
शैल्ञी की अनेक मुद्राएँ मोहें जो दड़ो में पाई गई हैं। ये मुद्राएँ 
भी इन देशों से यहाँ आई रही होंगी । 

सिंधु प्रात तथा सुमेर के निवासी सिर पर नारों को भी बॉघते 
थे। ये नारे या तो र्वणे या रजत की पतली पट्टियों के बनते थे 
या ये घुने हुए होते थे। मोहें जो वड़ो में नारे का प्रयोग स्ली- 
पुरुष दोनों करते थे । 

इनके अतिरिक्त मोहें जो दड़ो आदर्श की अनेक वस्तुएँ मेसो- 
पोटेमिया में मिली हैं, ओर मेसोपोटेमिया आदश की मोहें जो 
बड़ों में । यह अवश्य है कि देशातरित होने के कारण इनसे कुछ 
परिवतेन हो गए हैं। पशुओं के अवयवों से बनी आकृतियां दोनों 
देशो में थीं। किंतु वेबीलोन तथा सुमेर में जो बैल हें. वे दाढ़ीवाले 
हैं। मोहें जो दढ़ो में भेड़ के सिरोॉवाली आकृतियां दाढ़ी से युक्त 
हैं | संभवतः दाढ़ी सवधी विश्वा्सों का स्लोत एक ही था। भेंस 
तथा नीलगाय के सींगों का दोनों देशों में बराबर महत्त्व था। 
वुल्ली महोदय का कद्दना दे कि इन देशों में पाई गईं वस्तुर्ँं आकार 
में छोटी हैं | इनको एक दूसरे देश में व्यापारी द्वी ले गए होंगे। 
इनसे पता चलता है कि या तो सिंधु प्रांत सीधा इन देशों से व्या- 
पार करता था या कोई ऐसा मध्यस्थ केंद्र था जहाँ मोहें जो दड़ो 
तथा मेसोपोठेमिया के निवासियों का आना जाना रहा करता 
था। कितु सिंधु प्रांत से बाहर के देशों में यहाँ की कम वस्तुएं 
प्राप्त हुई हैं। इनसे व्यापार की कोई विशेष समावन नहीं दीख 


# हॉल एंड व॒ज्ञी---अश्रलखवेद, प्ृ० ४२ । 
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पड़ती है। कुछ विद्वानों की तो यहाँ तक्त घारणा है कि सुमेर में 
कुछ भारतीय एजंट रहते थे । 

दूसरी ओर डा० फेकफेट कहते है कि केवल साधारण आवा- 
गमन से ही सभ्यता तथा संस्कृतियों में अधिक ससानठाओं का 
आला समव नहों है । ऐसे आवागमन से जातियों के रहन-सहन 
तथा धार्मिक विश्वासों में एकाएक परिवत्तन नहीं होदा । कदिपय 
विद्वानों का कथन है कि इलत सब देशो की सभ्यताएँ एक ही ज्ोत 
से निकली हैं और शायद यह स्रोत फरात और नील के बीच 

कहीं रिथित था । 

सिंधु भ्रांत, इलम तथा सुमेर के संचंध में नाल की छुद्दाइयों 
से वहुत कुछ जाना जा सकता है। नाल की ऊपरी तहों पर तो 
हृढ़प्पा तथा मोहें जो दढ़ो आदश के वतन मिल्ते हैं, क्ति सबसे 
नीचे की सतह में बलूचिस्तान शैली के वर्तत थे | इस प्रकार नाल 
की वस्तुएँ सिन्न-सिन्न युगों में दो देशों के पाररपरिक स्वंध पर 
प्रकाश डालतो हैं । 

बलूचिस्तान से भी सोहे जो दड़ो संबंधित था | सर ओऔरियत 
स्टाइल की १६२७-२८ की खुदाइयो से ज्ञात हुआ हू कि वज्ञीर- 
स्तान की पहाड़ियों के मल्ल पर सिंधु नदी की ओर किसी समय 
अच्छी वस्तियाँ थीं। सिंधु प्रांत की सभ्यता का किसी समय वल- 
चिस्तान के पूर्वी प्रदेशों, दक्षिणी भाय तथा डेराज़ात से बड़ा 
प्रभाव था। किंतु बलूचिस्तान के पत्चिम में सिघु-सभ्वता नहीं 
पहुँच सकी थी । इस भाग सें फारस की सभ्यता का प्रभाव था | 
फारस से प्रभावित सभ्यता के सर्वोत्तम उदाहरण नाल में पाए 
गए है। नाल तथा सिंधु प्रांव की सभ्यताएँ कई चातों में एक दसरे 


# चुल्ली--दि रॉवल तिमाद्री, पु० ३६७-१६ | 
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से भिन्न हैं। मोहें जो दढ़ो की गेंतियाँ, दरॉतियाँ, छोटे ओऔजारों 
के फल और कटारे नाल की ऐसी ही वस्तुओं से सबंथा भिन्न हैं । 
नाल में पीतल तो पाया द्वी नहीं गया। माठ्देवी तथा बेल के 
खिलौने भी नाल में नहीं थे । पूर्वी बलूचिस्तान के बतेनों पर वह्दी 
कारीगरी तथा चिह्न हैं जो मोदें जो दड़ो के बतेनों पर हैं | सुक- 
टागन तथा मोहेँ जो दडो के मिट्टी के बतंनों में तो शत-प्रतिशत 
समानता है । यह स्थान मकान में है) भारत तथा मक्रान के 
बंद्रगाहों के बीच सभवत्त: किसी काल में व्यापार होता था। 
परस्पर वृत्तों को काटने के चित्रण की शैल्ली मोहें जो दड़ो ही से 
बलूचिस्तान में पहुँची थी । क्‍योंकि मोहें जो दढ़ो के अतिरिक्त 
यह शैली ससार के किसी अन्य देश को ज्ञात न थी। पीपल की 
पत्तियों के चित्रण शैली भी बलूचिम्तान-निवासियों ने मोहें जो 
दड़ो से ही ली थी । माठदेवी तथा बैलों का धार्मिक महत्व भी 
बला[चिस्तान-निवासियों ने सिंधु ग्रांत से ही सीखा था 

बलूचिस्तान में मोहें जो दढ़ो शैली का एक छिद्रयुक्त बतेन, 
एक ताम्र का सिर, तथा आहुति-आधार का एक खडित भाग प्राप्त 
हुआ है। शाही टप में भी पत्थर की एक गोल बृत्ताकार वस्तु 
मिली है | यह वस्तु भी मोहें जो दड़ो की मुद्राओं के सिरों पर 
रखी जानेवाली वस्तुओं के सहृश है । 

यह आश्चये सा दे कि मोदें जो दढ़ो और हड़प्पा की मण्मू- 
तियों की तरह वलूचिस्तान में कोई मर्तियाँ नहीं बनीं । मेही से 
श्राप्त मूर्तियों तो कमर से नीचे एकदम चिपटी कर दी गई हैं। 
बलूचस्तान की मूर्तियों में हाथ प्रायः वक्षस्थल को छूते दिखलाई 
देते है, कितु मोहें जो दड़ो में द्ाथ बगल में गिरे रहते हैं । मि० 
मैके कहते हें कि सिंधु प्रात के निवासी कुम-कला मे बलूचिस्तान 
निवासियों से बढ़े चढ़े थे । 
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आजकल का घलुचिस्तान प्राचीन काल के बलूचिस्तान से 
भिन्न है। आधुनिक वल्‌चिस्तान उज़ाड़ तथा बंजर है, किंतु 
प्राचीन काल सें यहाँ खूच वर्षो होती थी । यह खंड निस्संदेह बड़ा 
उपज्ञाऊ रहा होगा । इसका प्रसाण वहाँ के उज़ाडढ़ गवर्खंघों में 
मिलता हैक) सर ओऔरियल स्टाइन को जितने भी उज़ाड़ उप- 
निवेश मिल्ते हैं. वे किसी समय सुद्र व्यापारिक स्थान रहे होंगे । 
इनमें काफिले टिका करते रहे होंगे। किंतु आज सूर जंगल के 
अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान में बस्ती नहीं है। हम पहले दी कह 
चुके हैं कि सिंधु प्रांत से चलूचिस्तान जाने के कई रास्ते थे | 
समृद्धिशाली होने के कारण दोलों देशों में आना जाना रहा 
करता था | 


मिस्र सिंधु प्रांत से वहुत दूर है। इस कारण मित्र देश की न 
तो कोई वस्तु मोहें जो दढ़ो सें मित्री है और न सोहें जो दडढ़ो 
तथा हड्प्पा की ही कोई वस्तु मिस्र में मित्री है। किंतु कुछ उदा- 
हरणों से ज्ञात द्वो जाता है कि ये दोनो देश एक दूसरे से भरी 
भाँति परिचित थे। कंठद्वारों में त्तीत भागों से चनी गुरियाँ तथा 
अधेवृत्ताकर अंतक, इलम, मेसोपोेमिया और सिंधु भांत के निवा- 
सिया को ज्ञात थे । संभव दे यह शैली इन तीनों ढेशो ने एक ही 
स्रोत से ली हो। यह भी हो सकता है कि ये तीनो देश एक दसरे 
से किसी रूप सें सवंधित थे। इलम ही इस सब सम्कृतियों का 
केंद्र रहा होगा । 

दूसरी वस्तु मोहें जो दड़ो में मिस्र आदर्श की एक 
इस मूर्ति की मानव आकृति दाढ़ी वाली है। 0 
भुकाए और बाएँ घुटने को जमीन पर रखे है। मोह जो दड़ो की 
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मूर्ति तो मिस्र देश की मूर्ति की श्रतिक्ृति जान पढ़ती है। फिर 
मिस्र देश में दुर्सियों के पैर बेलों के पैरों के सदश थे। बेल के 
पैरॉवाली कुर्सियों का चित्रण मोहें जो दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 
भी है | चारों ओर से काटी हुई गुरियाँ मी मोहेँ जो दड़ो तथा 
मिस्र दोनो देशों में प्रचलित थीं। प्राचीन काल में मिस्ररेश- 
निवासियों ने इस शैल्ली फी गुरियों के बनाने में बड़ी कुशलता 
प्राप्त की थी। मोहें जो दडो की गुरियाँ भी मिस्र ही से आई 
रही होंगी । 

मिस्र तथा सिंधु प्रात के निवासियों में कई धार्मिक समान- 
ताएँ भी थीं। मोहें जो दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक लब के 
साथ साथ कुछ पशुओं की मूर्तियां ले जाई जा रही हैं। ऐसे ही 
लब मिस्र के जलूसो में फैरोद के आगे भी हैं। मोहें जो दड़ो में 
दो तॉबे की पट्टियों पर तार या घागो की सजावट का चित्रण 
है। ऐसा चित्रण मिस्र देश के तेरहव वश की भुद्राओं पर भी 
दीख पडता है। मोहें जो दडो के एक मिट्टी के तख्ते पर एक लेटी 
स्री दिखलाई गई है । मिस्र में भी ऐसे खिलोने बनते थे। चहाँ 
ऐसे खिलोने शर्यों के साथ रखे जाते थे | 

मक्खियों की शक्ल की कई गुरियाँ हृढ़प्पा में मिली हैं | ऐसी 
गुरियाँ मिस्र, सुमेर तथा सिंधु प्रात-निवासियों को ज्ञात थीं। ये 
गुरिया तावीजों के लिये प्रयुक्त होती थींकी । 

कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में भारत से मिस्र- 
को लोहा भेजा जाता था। वास्तव में सथालों तथा मिश्र देश- 
वासियों की ओऔजार बनाने की रीतियों में बडी समानताएं हैं।। 


# मेफे--फ० य० मो०, पृ० ६४२ | 
* मित्र--प्रीहिस्यों रिक इंडिया, पए० १८८४-८० 
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मिस्र तथा यूनान के साहित्य से ज्ञात होता है कि ये देश पूर्वीच 
देशों से उद्न ( एक प्रकार की घात्‌ ) मेँगाते थे । 

किंत ये समानठाएँ सिंघु प्रांत सें सीधी मिल्र से नहीं आई 
होंगी। सुमेर तथा इलम में मिस्र की संस्कृति का प्रभाव था 
ओर यहीं से सिंधु प्रांत में भी मिस्नसंस्क्ृति का कुछ श्भाव 
आया होगा । 

मोह जो दड़ो की दो सुद्राओं पर यूनानी ऋतशों का चित्रण 
है | सवीन पाषाण घुग का एक क्रश भी सोहें जो दड़ो में मिला 
है। यूनानी ऋूश इलम सें बहुत पाए गए हैं । इन ऋणशों पर चौखट 
भी घनी है। संभवत' इस ढंग के क्र्शों की उत्पत्ति भी सिंधु 
प्रांत में ही हुई है। है 

डा० फान्नी प्रागेतिहासिक युग के यूनान ठथा_ मोहें जो दढ़ो 
की कछ घार्मिक पद्धतियों सें समानताएँ देखते हें । कट के 
कतिपय भित्तिचित्रों में वैज्ञों की लड़ाई के दृश्य दिखलाए गए हैं। 
वाद को इस खेल का नाप 'दौरकथपश्चिया? प्रचल्तिठ हो गया था। 
इ दृश्यों से मनुष्य कभी वेलों को पक्ड़ते झ्लौर कभी उनके ऊपर 
से होकर कूदते दिखलाए गए हैं। मोददे जो दड़ो की एक मुद्रा पर 
भी ऐसा ही ््य अंकित है। इस खेलो का बिशेप धार्मिक सहत्व 
था। ये खेल मसाढ्देवी संप्रदाय से संबंध रखते थे । क्रीट में सींगों 
का भी विशेष महत्त्व था। यह वतज्ाना कठिन है कि इन दोनों 
देशों में कैसे ये समानदाएँ आई । यद्यपि भारत में माददेवी की 
पूजा का इतिहास अति प्राचीन है, फिर भी चह कहा जा सकता 
है कि उुद्राआ पर अकित चह इस्व क्रौट से ही मोद़ें जो इड़ो में 


आया हैं। प्राचीन काल सें कऋ्लीट सप्र समुद्रों से व्यापार करता 





# आ० स० रि०, १६२४-२५, पू० ६३-१०० | 
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था। सभवतः क्रीट के क॒ुछ व्यापारी सिंधु-प्रांत के बंदरगाहों में 
भी आए थे। 

पशुओं को एक पंक्ति में अंकित करने की शैली मोहेँ जो दड़ो 
के कुछ तावीजों पर है | इस ढग की चित्रकारी फारस, सूसा तथा 
मेसापोदेमिया में भी प्रचलित थीके । 

उरक तथा सिंधु प्रांत के बतेन भी एक से ही थे। ये बतेन 
या तो काले तथा लाल मिश्रित या हल्की नीली मिट्टी के बने हैं । 
बुल्ली मद्दीद्य का कहना है कि उरक लोग उत्तर से आए थे। 
उनका एक वर्ग, सभव है, सिंधु प्रांत में भी आया दहो। अपनी 
तथा सिंधु प्रात की सभ्यता को मिल्लाकर इन्द्रोंने उस सस्कृति को 
जन्म दिया जिसके अवशेष सारे सिंधु प्रात मे मिलते हैं। । 

प्राचीन काल में भारत तथा ईरान में बढ़ा घनिष्ठ सबध था । 
इन देशो में परस्पर शांतिमय व्यापार होता था । उस काल में खैबर 
तथा बोलन के दो प्रसिद्ध दरों से ही आवागमन होता रहा 
होगा । भारत तथा ईरान के धीच का सीमा-देश अरघनक तथा 
कतरनक नदियों के बीच स्थित था। संभवतः प्रसिद्ध नदी दरवेती 
भी यहीं पर थी । 

प्राचीन भारत मे आवागमन के मार्ग जल और थल्न दोनो से 
होकर थे। ये दोनों मार्ग बराबर व्यापार में रहे होंगे। मोहें 
जो दड़ो के बतेन पर पतवार सह्दित एक नाव बनी है । ऐसी नावें 
चडी नदियों में चत्ञा करती रही द्वोंगी| । ऐसा प्रतीत होता है कि 
सिंधु भ्रांत के निवासी नौ-विद्या में निपुण थे। यहाँ के निवासी 


# मेके--फ० य० मो०, प्ृ० ६५३ | 
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नदियों के तट पर रहते थे । सुविधा के लिये प्रत्येक सपन्न व्यक्ति 
अपनी अपनी नावें रखता रहा होगा। मछली मारने तथा 
व्यापारिक वस्तुओं को ले जाने के लिये भी वे नावे' प्रयुक्त होती 
थीं। आज दिन भी सिंधी लोग अच्छे नाविक होते हैं । उनके 
यहाँ फी बनी हुई नावे कई प्रकार की होती हैं। इनमें ढूँडी, 
जुंपटिस तथा जोरुक मुख्य हैं । 

यह ज्ञात नहीं है कि सिधुपंत-निवासियों का सामुद्रिक ज्ञान 
कैसा था। शंख, सीपी तथा घोंधे (जो अच्छी सख्या में 
सिंधु प्रात में मिले हैं ) के आधार पर कहा जा सकता है कि इस 
प्रांत के लोग समुद्र से अच्छी तरह परिचित थे। मि० भेके को 
एक ऐसी मुद्रा मिल्ली है जिसमें एक जहाज बना है। इस जद्दाज 
में मस्तूल्न नहीं है, और इस कारण अनुमान फिया जाता है कि 
यह जहाज किसी नदी में वी चलता रहा होगाक्र । 

ऋग्वेद के कई स्थलों पर समुद्र का उल्लेख है । उदाहरणार्थ- 

१, वेदा योवीना पदमन्तस्ल्िण पतताम्‌॥ वे दनावः समुद्रियः | 

२, उवासोषा उच्छाच नु देवी जीरा रथानाम्‌ । ये श्रस्या आचरसोषु 
दप्निरे समुद्रे न भवस्यवर्भ । 

किंतु यह बतलाना कठिन है कि ऋग्वेद में (समुद्र! शब्द का 
वास्तविक अर्थ क्या था। विद्वानों की धारणा है कि आये लोग 
नदियों ह को समुद्र कहते थे । ऋग्वेद के किसी सी मंत्र में इस 
बात का उल्लेख नहीं है कि वहाँ पतवार और जहाज किसी 
सामुद्रिक यात्रा के लिये प्रयुक्त होते थे! । ऋग्वेद के एक मंत्र में 


# मेके--फ० य० मो०, पू० ३४० | 
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अवश्य वरणन है कि कुछ लोगों को जल से थल तक पहुँचने में 
तीन दिन लगे थे। हमारी धारणा है कि इस मंत्र के लिखनेवाले 
व्यक्ति से किसी ने समुद्र-यात्रा का बर्णन किया होगा । कदांचित्‌ 
इसी के आधार पर उसने ऐसा लिखा हो । 

प्राचीन काल में भारत बाहर के कई देशों से व्यापार करता 
था । ढा० सेईस के सतानुसार ई० पु० ३००० में भारत तथा 
बेबीलोन के बीच व्यापार होता था$ । इसके प्रमाण हमें उर से 
प्राप्त भारतीय 'ऊर्ण? में मिलते हैं । बेबीलोन के कपड़ों की एक 
सूची में भी सिंधु” शब्द मलमल के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
नेवृछ्लेद्नेजर ( ई० पू० ६०४-५६२ ) के महल में भारतीय देवदारु 
को एक कड़ी मिली थी[। बावेर जातक से ज्ञात द्वोता दे कि 
वेबीलोन को भारत)से मोर ले जाए गए थे; । ब्रिटिश म्यूजियम 
में प्रदर्शित एक गोल नालिका से ज्ञात होता है कि अपीरिया के 
सम्राद सेन्नाचेरिव ने निन्नवेह मे भारतीय कपास के पौधे लगाने 
का प्रयत्न किया था,, किंतु उसे अपने उद्योग में सफलता नहीं 
मिली$ | 

चाल्डिया के कुछ उत्कीण लेखों से ज्ञाव होता है कि उर 
नगरी के कई जहाज भारत से सुवर्ण ल्ञाते थे। इससे प्रमाणित 
होता है कि प्राचीन काल में उर का भारतीय बंद्रगाहदों के साथ 
सदचाघ था | | 
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अरब इतिहासज्ञों के काल तक सिंघु में अच्छे अच्छे जंद्र- 
गाह ये । किंतु उस समय भी मिट्टी भर जाने के कारण नदियों 
के मुहाने खराव हो रहे थे। देवा, तत्था इत्यादि स्थान एक समय 
सिंघु प्रांत के विख्यात बंदरगाह थे। सन्‌ १८१२ ई० सें निकोलस 
विरिंगटन ने तत्था के विषय में लिखा था कि इंडीज मे तत्था के 
सहदश अन्य कोई यंद्रगाह नहों है? । ढाई चष वाद टेवरनियर ने 
इस बंदरगाह को बुरी दशा सें देखा | ऐतिहासिक युग में अरब 
देश के तट पर ऐसे जहाजी थे जो कि इथियोपिया, सिंघु तथा 
अन्य खाड़ियों के चंद्रगाहों से व्यापार करते थेद्छ । 

यह निश्वित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सोहें जो दड़ो 
के वास्तविक निवासी यहीं के निवासी थे या बाहर से आए थे । 
हम अभी कह चुके हैं कि सिंधु-सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन 
फरने से इसमें अनेक वेदेशिक तत्त्व दिखलाई देते हैं । किंतु जेसा 
पहले कहा जा चुका है, सोहें जो दड़ो की वस्तुओ की एक अपनी 
विशेषता है. । यदि यहाँ लोग बाहर से आए भी थे तो वे दीघेकाल 
तक यहाँ रहे होंगे । शताव्दियों तक यहाँ रहने के पश्चात्‌ उन्होंने 
छपतनी तथा स्थानीय सभ्यत्ता को मिज्ञाकर एक नवीन संस्कृति की 
स्थापना की । इसका प्रमाण यहाँ के मिट्टी के बततेना पर मिलता 
है। सोहें जो दड़ो के पहले के बर्तनों पर विदेशी प्रभाव है, 
किंतु बाद के बतेनो में स्थानीय तथा स्वतंत्र शैज्ञो दीख 
पड़ती है। 

समवतः कुछ सिंधी सौदागर किश तथा सूस्ता में भी रहते 
थे। आज कल की ही त्तरह उत्त दिनो भी लोग आजीविका के 
साधन दूं ढ़ने इधर उघर जाते रहे होगे। वाहर के लोग तो 
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अवश्य द्वी इस स्वार्थ से सिंधु प्रात मे आते थे। आज दिन भी 
बलूचिस्तान की ओर से कई कबील्ते या जत्ये जीविका पाने की 
आशा में भारत की ओर आया करते हैं । 

सिंधु प्रात में पश्चिम से आने का एक उदाहरण आईवेक्स 
( आल्प्स पर्वत के जगली बकरे ) के चित्रण में मिज्ता है। इस 
पशु का चित्रण मोहें जो दढ़ो और हृढ़प्पा के मिट्टी के बतेनों 
ओर सुद्राओं पर पाया जाता है। चन्हू दड़ो की एक मुद्रा पर 
भी इस पशु का चित्रण है। स्मरण रहे कि सिंधु प्रात में यह 
पशु नहीं पाया जाता था । ञआईवेक्स सदैव उज्ञाड़ तथा पथ- 
रीली भूमि को पसद्‌ करता है। पश्चिम द्वी से आईवेक्स के 
चित्रण की शैली सिंघु श्रात में आई थी। । 

सर औरियल स्टाइन की धारणा ठीक है कि किसी समय 
बाहर से ज्ञोग भारतीय-ईरानी सीसा को पार करते हुए भारत 
में आए थे । इस बात की पुष्टि वोगाजकोई के लेखों से भी होती 
है। वबोगाजकोई खत्ती लोगों की राजधानी थी। इसका प्राचीन 
नाम खत्तशश था। यद्ट विज्ञायत प्रात के अकोरा नामक स्थान 
में स्थित है| । इस लेख का काल ३० पू० द्वितीय सहस्नाव्दि के 
मध्य का है। इसमें इंद्र, वरुण तथा नासत्य सद्दोदरों का उल्लेख 
है। डा० गाइल्‍स के अनुसार यद्द लेख यह प्रमाणित करता है 

कि आये लोग पश्चिम से पूवे की ओर आ रहे थे$ । 


७ चाइल्ड--न्यू लाइट श्रॉन दि मोस्ट एशट ईस्ट, पृ० १८५ | 

 आा० स० से०, न० ४८, पृ० १५२ । 

|; इनसाइक्लोपीडिया व्रियेनिका, १४वाँ सस्करण, जिल्द ३, 
४० भ३८ | 

$ कै० हिं० इ०, जिल्द १, ० ७२ | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु प्रांत अनेक सभ्यताओं को 
शरण दे रहा था। यह बात प्रागैतिद्ासिक युग में ही नहीं, 
बल्कि ऐतिद्ासिक युग में भी दीख पढ़ती है। सेकडडों सभ्यताओं 
तथा संर्कृतियों ने यहाँ अपना प्रभ्ुत््त जमाने का यत्न किया 
किंतु उन्हें सारयीय सभ्यता ने बड़ी सफलता से अपनी सभ्यता 
में रंग लिया। 


उपसंहार 


एक लबी गाथा के वाद सन में प्रश्व उठते हैं--क्या सचमुच 
हम सभ्यता के इतने ऊँचे धरातल पर पहुँचे हुए थे ? हृदय कहता 
है हाँ, किंतु मुँह ऐसा कहने में संकोच करता है। सिंधु प्रांत की 
जीणे शीर्स काया में प्राचीन युग की बेभव-स्मृति को देखकर एक 
ओर जहाँ हम गौरव से सस्तक ऊँचा करते हैं वहाँ दूसरी ओर 
हमारे हृदय में स्लोत उमड़ पड़ता है। इन विशाल नगरों की 
अपार चहल-पहल, इनके भवतों की गर्वोन्मत्त ऊंची अद्ठवालिकाएँ, 
नागरिकों की ठद्दाके की हँसी तथा कार्य-व्यस्तता, सब अतीत 
की वस्तुएं हो गई हैं। अपने यश के दिलो में सिंधुप्रांत निवासी 
एक उज्ज्वल तथा सुखमय सविष्य का स्वप्न देखते रहे होगे, किंतु 
विधि का विधान, ३०० वर्षों के ही अंदर वह इतिहास की वस्तु 
बन गया ! आज इन भग्लावशेषों में एक ओर तो सनसन करती 
हुई वायु के साथ आहें निकलती हैं, दूसरी ओर भिन्न भिन्न प्रकार 
के कीट, श्यामकल्याण राम में सिंघु प्रांत के लुप्त गौरव का गान 
करते रहते हैं । 

वे यश के दिन थे जब मोह जो दड़ो एक विशाल नगरी थी । 
जीवन को मसधुरिसामय बनाने के लिये यहाँ के निवासियों ने 
अनेक प्रकार की सुविधाओं तथा शिल्पो की सृष्टि की | किंतु इस 
ऐश्वय की भी आयु थी। ससार में क्या चर क्‍या अचर, क्‍या 
सभ्यता कया संसक्षति, सभी की एक निश्चित अवधि होती है। 
इस अवधि की समाप्ति पर सबको नियति के सम्मुख मुकना 
पढ़ता है | इसी को हस होनहार या ईश्वर-प्ररणा कहते हैं । 
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एक युग की समाप्ति के बाद दूसरा युग आया | सिंधु-सभ्यता 
की समाप्ति के बाद भी भारतीय इतिहास चलता रहा | किंतु खेद 
है कि अभी तक सिंघु-सभ्यता के युग से लेकर ई० पू० ४०० ब्ष 
तक के भारतीय इतिद्दास के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 
विकास तथा हास की आँधी में हसारा देश इन शवाब्दियों में 
कहाँ कहाँ गोते खाता रहा, यह हमे ज्ञात नहीं है। बिहार में 
रिथित राजगृह द्वी एक ऐसा स्थान है जिसके भग्नावशेषों की 
आयु अति प्राचीन मानी जाती है। राजग्ृह में किलेबंदी के तथा 
दूसरे जो पत्थर हैं उनपर उत्कीर्ण लिपि इस स्थान की प्राचीनता 
को सिद्ध करती है । 

सिंघु-सभ्यता के सदियों पू्चे भी भारत मे पाषाणयुगीन सभ्य- 
ता थी । इस युग के अधिकतर ओऔजार या हथियार दक्षिण भारत 
में दी प्राप्त हुए हैं.। कतिपय विद्वानों की धारणा थी कि उत्तरी 
भारत में पीतल का युग आया द्वी नहीं । उनके कथन के अनुसार 
भारत में एकदम से ताम्रयुग आा गया था | किंतु भारत में पीतल 
का युग अवश्य आया था, यह सिंघु प्रांत की खुदाइयों से प्रमा- 
शित हो गया है। उसके बाद ताम्रयुग आया। ताम्रयुग की बहुत 
सी वस्तुएं हुगली नदी से लेकर बलूचिस्तान तक मिली हैं। 
गूंगेरिया, वोंदा, बिजनौर, बिठूर, आदि स्थानों में ताम्रयुग 
की महत्वपूर्ण चस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अभी इन युगों की वस्तुओं का 
नियमित रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। आशा की जाती है कि 
निकट भविष्य में पुरातत्व विभाग तथा देश की अन्य अन्वेषण- 
समितियाँ इस ओर ध्यान देंगी । 

सिंघु-सभ्यता एक नटी की भॉति कुछ ही क्षणों में फिर रग- 
मच से अतर्घान हो गई। किंतु उसका प्रभाव दृढ़ तथा अमिट 
था। इस सभ्यता ने ४००० वर्ष पूर्व जिन प्रणालियों का बीजा- 
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रोपण किया था उनमें से कई 'अनवरत रूप से असो तक चली 
आ रही हैं । माठदेवी शिव, लिंग, जल, और बृत्त की पूजा आज 
दिल भी प्रचलित है। 

चिरकाल से सिंधु प्रांठ, पज्ञाबव तथा सीमाप्रांत पर बाहरी 
देशों की दृष्टि रहती आई है। अपनी छुघाठप्ति या साम्राज्य- 
विस्तार के लिये कई बार यहाँ बाहरी जातियाँ आइ। ऐतिहासिक 
युग में डेरियस तथा सिकदर इस खंड पर शासन करने आए। 
उन्होंने यहाँ अपने देश की संस्कृतियों को फैज्ञाना चाहा | “भारत 
से सहषे इत सस्कृतियों का स्वागत किया, किंतु उन्हें सहसा 
भहण नहीं किया । चारों ओर आकाश को चूमती हुई विशात्र 
पर्वतश्रेणियों तथा अगाध सागरो से घिरा होने के कारण 
भारत को अपने मोक्ष के साधन ढूँढ़ने का उपयुक्त अवसर 
मिला  अलत्तेंद्र से पहले या उसके घाद भी भारतवासियों ने 
बाहर जाने के वंधनों तथा रुकाबटों की ओर ध्यान नहीं दिया। 
उन्होंने यह स्वीकार किया कि समस्त प्रकाश पूर्व से आता है, 
किंतु पश्चिम को किरणो का भी उन्होंने स्वागत किया ।”?& 

सारत की सबसे वडी महत्ता तो यह थी कि उसने पअन्य 
संस्क्ृतियों को अगीकार कर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को और सी 
वसस्‍्तृत तथा व्यापक वत्ताया । 

ऐतिहासिक युग में भारत का बाहरी देशों पर विशेष प्रभाव 
पढ़ा । ऐसा शात् तथा सृदु प्रभाव संसार के इतिहास में कम 
मिलता है | जूलियस सीजर या नेपोलियन की तरह भारत ने 
संसार को कभी साम्रज्य-विस्तार के लिये विज्ञय नहीं किया | इस 
देश की ओर आकर्षित होने का कारण यहाँ की उच्च परंपराएँ 





£ गौरांगनाय बनर्जी--देलिनिल्म इन एशट इंडिया, प्रृ० ३, 
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तथा आदर थे, जिनके नायक थे प्राचीन ऋषि-मुनि, बुद्ध, महा- 
वीर तथा सम्राद्‌ अशोक्त | इस देश के ऋषि-मुसियों ने सदैव 
भमानव-कल्याण की शुभ कामना की-- 
सर्वे मवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्ठ मा कश्रिदःखमाग्मबेत्‌ ॥ 

( अर्थात्‌ सव प्राणी सुखी द्वों, सब नीरोग हों, सबका कल्याण 
हो, कोई दुःख का भागी न हो । ) 

बौद्ध काल में सैकड़ो विद्यार्थी ज्ञानोपाजन के लिये वत्तशिला, 
विक्रमशित्ञा तथा नालदा के शिक्षा-केंद्रों में आते थे। हुएनसांग 
जिसने गोबी के भयकर रेगिस्तान, ताइन शान, हिंदूकुश, सिंधु, 
गंगा तथा पामीर के पठार की कठिन यात्रा बड़े प्रेम से पूरों की, 
इन्हीं आदशों तथा ज्ञान को ( जिसको उसने महामति शीलभद्र 
तथा स्थिरमति से सीखा ) सुनकर भारत आया था । 

हम इस समय ऐतिहासिक युग का वर्णन कर रहे हैं, किंतु 
हमारा विचार है कि उस प्रागैतिहासिक युग में भी भारत इसी 
प्रकार सस्कृतियों का गुरुथा । उस काल में भी भारत ने अन्य 
जातियों को धर्म तथा नैतिकता का संदेश दिया था। पर यह्‌ 
भी सभव है कि उस काल में भारत में ज्ञानपिपासा शात करने 
के लिये कोई न आया रहा हो। बाहर से आनेवाली जातियाँ 
धनलोलुप थीं और वे सिंधु प्रात में केवल धनोपाजन के ध्येय को 
लेकर आती थीं। किंतु भारत अपने आदर्शों के प्रचार में तत्पर 
रहा होगा | 

४००० वर्षों के अदर संसार मे कितना परिवतेन हो गया है ' 
इस बीच में ससार ने क्‍या देखा ? मिस्र, वेबीलोन, रोम तथा 
यूनान का पतन, इगलेंड की औद्योगिक क्राति, फ्रास की राज्य- 
क्रात आदि। और अब प्रतिदिन हम देख रहे हैं. कि विज्ञान के 
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करतबों द्वारा मनुष्य धुन की तरह पीसे जा रहे हैं। इन ४००० 
वर्षों में कई सभ्यताओं ने करवटें लीं। कई देश ऊपर उठे, कई 
धूल में मिले । कई राष्ट्री का क्षणिक उत्थान हुआ जिसके कारण 
उन्तकी परंपराओं के कोई भी चिह आज दिन नहीं मिलते। 
पानी के बुलबुलों की तरह वे ऊपर उठे ओर शीघ्र दी विज्ञीन हो 
गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिंधु प्रांत की अनेक परंपराएँ 
आज के भारत मे चतेमान हैं। सिंघु प्रांत की सभ्यता की एक 
विशिष्ट आत्मा थी । वही आत्मा इन परंपराओं को इन ४००० 
वर्षों में एक युग से दूसरे युग तक ढकेलती चली आ रही है। 
संभवतः कात्षांतर में सिंधु प्रांत-निवासियों के जीवन सें 
असमानता ने प्रवेश कर लिया था। हम अन्यत्र देख ही चुके हैं 
कि भोहें जो दड़ो में अधिकतर व्यापारी ही रहते थे। भर यदि 
वहाँ लोग 'गरणों? में संगठित नहीं थे तो पूँजीपतियों का अवश्य 
वहाँ बोलवाला रहा होगा । 
इतले वर्षों के अनंतर जब हम सिंधु प्रांत के निवासियों की 
कौतूहलजनक कल्पनाओ तथा उनके प्रयोग की वस्तुओं की ओर 
देखते हैं. तो कैसी सुखद स्पतियाँ हृदय में जागरित होती हैं ! 
सिंघु-सभ्यता को हस परिपक्त रूप मे पाते हैं। इसका जन्म तो 
न जाने कितने हजार वर्ष पहले हो चुका था। आज्ञ हम इस 
संस्कृति और सभ्यता के आचार तथा व्यवद्दार फो ही देखने का 
यत्न फरते हैं। किंतु हमें इन लोगों का यशोगान नहीं करना है। 
संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का कदापि यह अथ नहीं कि हस 
किसी देश के महत्वपूर्ण तथा वीरोचित कार्यों को प्रशंसा करते 
* फिरे। हमें तो यह देखता चाहिए कि उन लोगों की भावनाएँ 
तथा कल्पनाएँ किस सीमा तक पहुँची थीं, उन लोगों में आदस्शों 


का पालन करने की कितनी शक्ति थी और भूगोल और इतिद्दास 
१४ 


( २१० ) 


का उनके कार्यों तथा सभ्यता पर क्या प्रभाव पडा था। इन सव 
वातों फी परीक्षा के बाद ही हम इस बात को जान सकते हैं कि 
मनुष्य के ज्ञान-भडार के लिये उनकी वास्तविक देन क्या है | 

इन थोड़े से प्रष्ठों में मेंने सोहें जो दड़ो तथा सिंधु-सभ्यता की 
कहानी समाप्त की है। किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। ससार 
में किसी भी कदह्दानी का अंत नहीं होता, दृष्टि से हटकर ये 
कहानियाँ मनुष्य के हृदयों में शांति-पूवंक वास करती हैं.। यदि 
संसार इन कहानियों को नहीं देख सकता तो दूसरी बात है। 
भूतकाल से भविष्य दृढृता के साथ सबद्ध है। जब तक मनुष्य 
तथा सभ्यता नाम फी कोई बरतु ससार में रहेगी, इन विशाल 
नगरों की कहानियाँ चलती जायेंगी। भिन्न भिन्न दृष्टि कोणों सर 
लोग इनपर विचार करेंगे । फिर भी एक बात में वे सब रहेंगे, 
क्‍योंकि अनेक परिस्थितियों में रखे जाने पर भी हम सब हृदय से 
एक ही हैं,. और वह बात है मनुष्य-उद्यम फी पराकाष्ठा तथा 
जीवन की नश्वरता का विचार । कभी तो उन्हें मनुष्य के उद्यम 
पर गौरव होगा जिसके आधार पर इतनी उच्च सभ्यताएं खड़ी 
हुई , और कभी वे जीवन की निस्सारता पर विचार करने लगेंगे । 
इसी निस्सारता से प्रभावित द्ोकर प्राचीन ऋषि, मुनि सांसारिक 
भोग-विल्लासों को छोड़कर भयंकर वर्नों तथा कंदराओं में तप 
करने निकले थे और इसी 'मिथ्या' तथा क्षण-मंगरता पर विचार 
करने के कारण भगवान्‌ बुद्ध लौकिक ऐश्वर्यों ले विरक्त हुए थे । 
ज्ञानोदय होने पर फिर मनुष्य महाकवि कालिदास के साथ 
कहेंगे-- 

मरण प्रकृतिः शरीरि्णा 
विकृृतिजांवनमुच्यते बुचैः । 
-+रहुत्रंश छाप 


(२११ ) 


अर्थात्‌ विनाश शरीरघारियों का स्वाभाविक धर्स है, चुद्धि- 
मान्‌ लोग जीवन को उस स्वाभाविक धर्म को एक विक्ृति 
सात्र कहते हैं-- 

और 


एकातविश्वंसिषु मद्विघाना, 
पिस्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु । 
--रघुबंश २५७ 


अर्थात्‌ जितने सोतिक पिंड हैं वे अततोगत्वा अवश्य नाश 
को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिये वुद्धिमान्‌ उनके प्रति अधिक आस्था 
नहीं रखते। केवल यशःशरीर द्वी इस लोक॑ में शेष रह 
जाता है। 
ससार सें दो दिन कोलाहल मचाकर मिद्दी के पुतत्ले सलुष्य 
मिट्टी ही में मिल्ल जाते हैं । रह जातो हैं केवर्ल स्मृतियं;। भविष्य 
के लोग फिर उनके कार्यों की निंदा या प्रशंसा करते फिरते हैं। किंत 
नि भी सानच जीवन की ल्घुता तथा विशल्ञता का रखास्वा- 
* दून्न किया था। वे सब हमारे ही जेसे साधारण पुरुष थे--देव 
पुरुष नहीं । इस कारण भविष्य के सनुष्यों का इन अस्तगत सभ्य- 
ताओं के लोगों के प्रति सदैव सद्दानुभूति का दृष्टिकोण होगा । जिस 
भकार एक कशल गबंया ह॒टी वीणा के टूटे तारों को देखकर उनसे 
एक चार निकली हुई कोमत् स्वरलहरियों की याद करता है, उसी 
प्रकार भविष्य के लोग भी सिंघु-सभ्यता के अवशेषों को देखकर 
डस स्वणुंसय युग का अनुमान कर लेंगे और फिर मेरी फोलरिज 
के साथ कहेंगे-- 
महान्‌ मिस्र देश चूर चूर होकर विस्मृत के गत्ते में विल्ी 
हो गया है। यूनान; द्राय नगर, रोम की महत्ता, चेनिस का गौरव 


(२१२ 9) 


सब मिट्टी में मित्न गए हैं। शेष रद्द गए हैं केवल वे धूमिल,, 
ज्णिक आंतिपूरो स्वप्त जो इन महान्‌ देशों की संतानों को 
दिखाई पढ़ते हैं. ।?४ 
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